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कठ उपनिषद्‌ 


*+---२०७२४-०0«&६७७------ 


उपनिषद्के नाम 


यदद कठ उपानेषद्‌-कृष्ण यजुर्वेद तेत्तिरीय शाखान्तगंत दे । कठोपनिषद्का 
बूसरा नाम “ नचिक्रेतोपाख्यान ? अथवा “ नाचिकेतस उपाख्यान” ऐसा भी दे । 
सायताचाय अपने ऋग्वेद-भाष्यमें मण्डठ १० सूक्त १३५ की व्याख्यामें इस 
नावेफ्रेतोपाख्यानका बीज देखते दें । उन्द्रोंने इस सूक्तके सातों मन्त्रोंमें यद्दी 
कथा वतानेका यत्त किया है। मूऊ सूक्तमें “ यम, यम सादन, कुमार, पिता * 
इतने दी पद दूं, जिनपर यद्द रचना की गयी दे । पाठक यद भाण्य देखें । इद्ध 
एंटफमें इ. ७ऊकरे प्रथम मंत्रका नमूनेके लिये सायनानुसारी अर्थ दिया है । 


गोतम उद्दालक 


उद्दालक, वाजश्रत्रा, गांतप्र ये एक ऋषिकरे नाम हैं। ये नाम इस 
उपानिषदूमें आ गये हैं । गौतम गोत्रमें उत्पन्न दोनेके कारण गातम नाम है | 
याजश्रवा नाम अन्नदान करनेंते मिला ओर उद्दालक यद्द इसका नाम द्वोगा। 
इसी कारण “ ओद्ालाकेः जआरुणिः ? ऐसा नविकरेताओे लिये इसी उपनिषद्‌ मे 
कद्दा है । 

उद्दालऊने “ सर्वमेघ ” तथा विश्वजित्‌ यज्ञ किये । सर्वेमेथमें 
अपने सर्वस्तक्रा दान क्रिया जाता है, इसलिग्रे इसने अपना सव धघज समएण 
झरके इस यज्ञकी किया । 


(8) कठोपानिषद्‌ । 


इस उद्दालकका पुत्र नचिक्रेता नामका था | वह कुमार ही था, तथापि वह 
दाल तथा बुद्धिमान था । उसने देखा कि अपने पिताजी सर्ब्व अपंण कर रहे 
ई, तो मेरा भी दान किसीको ने करेंगे ही । ऐसा समझ कर उसने अपने पितासे 
तीनवार पूछा कि “ मुझे किसको दोगे ” । अनेकवार पूछनेसे पिता क्रोधित हुए 
ओर उसने कहा ' में तुझे यमको दूंगा ! । 
कठोपनिषद्के अनुभार यह ब्त्तान्त ऐसा दै कि पिता सवेखका दान कर रहें 
थे, सव धन तथा सब गौवें आदि दे चुकनेपर इद्ध और दुग्घद्दान गौओंका भी 
दान वे करने लगे। यह देखकर नाविक्रेताके मन ऐसा विचार आया कि ऐसी 
निकम्मी गौवें दानमें देनेसे पिताको पाप लगेगा । यज्ञ योग्य रीतिसे न हांकेर 
यद्द तो पापका कर्म द्वो रद्या है। ऐसो विचार मनमें आनेसे नाबेक्रेतने पितासे 
पूछा कि “ मुझे किसको दोगे ? । दो तान वार ऐसा प्रश्न करनेसे पिता ऋुद्ध हुए 
ओर बोले कि * मैं तुझे भृत्युकी दूंगा ' । 
महाभारतकी कथा 
महाभारतमें यही कथा आती है, जो इस पुस्तकर्मं अन्तमें दी है, इसका 
तात्पये ऐसा है कि, उद्लक ऋषि नदीपर ज्रानके छिय्र गये थे । वहां “ दभे, 
अल, पात्र ' आदे रखकर आश्रममें आये | आश्रममें पहुंचने पर अपने पुत्र 
नचिक्रेतासे वे बोलेकी “ पुत्र! नदीपर जाऋर मेरी वहां रखी हुई ' फूल, दम ? 
आदि त्ामग्री ले आ / नचिक्रेता गया, उसने नदीतीरपर इधरउधर देखा, पर 
वहां सामग्री नहीं थी । वह जलके प्रवाह वह गई थी । पुत्र आश्रममें वापस 
आया और पिताजासे उसने कह क्रि वहां सामग्री नहीं है, वह नदीजलके वेगसे 
वढ़ गई होगी । पिताने कोधित होकर शाप दिया कि “तू मर जा? वेसा ही बना ! 
नाचिकेता एकदम मूार्ठित होकर भूमिपर गिर पडा । अपने पुत्रकों मरा देखकर 
उसका पिता शोक करने और उसपर आंसू बहाने गा । वह ऐसा पूरा एक दिन 
शोक कर रहा था। इतनेमें नचिकेता जाग उठा और उसने कहा कि यमराजका 
दशन हुआ और उसने ये वर दिये। बडा ज्ञानका उपदेश किया, सब पुण्यलछो- 
कोंका दशन कराया आर सुझे दिव्य बना दिया । यह सुनकर सबको आर्नद 
हुआ । यह कथा इस पुस्तकके अन्त दी है । 


हु. इक, 


जाताथ-सत्कार । (५) 


तेत्तिरीय बाह्मणकी कथा 

तैत्तितिय ब्राह्मगमें भी यह कथा आती है। करीब करीब 
कठोपनिषद्‌ जैसा ही प्रारंभ है। पर पिताके क्रोधित होनेके बादका जृत्तांत 
भिन्न है । ' तुझे झत्युकों देता हं ? ऐसा पिताके कहनेपर- वहां गुप्त रीतिसे 
आकाशवाणी हुई ।ओर उस वार्णाके द्वारा नाचिकरेताकों समझाया कि * तुम -घबरा 
मत, यमके घर जा, वहां रे रात्रितक रद, और वहां भोजन न करता हुआ 
भूखा दी रह । यमके पूछनेपर उत्तर दे कि “ मेंने प्रथम दिन तेरे पुत्नोंको खाया : 
दूसरे दिन तेरे पशुओंकी खाया, और तीसरे दिन तेरे सुकृतकों खाया।” इससे 
यम घबरायेगा और तेरा भला करेगा । नाचैेकेताने वेसा ही किया, इसमें यम 
घबराया ओर उसने तान वर नाचैकेताकों दिये, जिससे वह ज्ञानी बना । यहां 
यमकी घबरा देनेका उपदेश पाहिलेसे ही नाचेकेताको किया गया है। 


इस तरह यंद्व नाचैक्रेतोपाख्यान जैसा कठोपनित्रदूनें है वैशा ह। मद्दाभारतमें, 
ओर तैत्तिरीय ब्राह्मग्में है । पर इन तीनोंड्री कथाअओमिं भिन्नता है। इसलिये 
हम कह सकते हूँ कि यदद कथा काल्पनिक है ओर फुछ विशेष तत्त्वज्ञान देनेके 
लिये रूपक अलंकारसे वनायी गयी है। तेत्तिरीय व्राह्मणकी कथामें अप्नि उपासना 
विस्तारसे कही दे वद्दी कठोपानिषद्म संक्षपसे कद्दी दे, पर तै० ब्राह्मणमें जो 
आकाशवाणीसे उपदेश दिया है और यमके सामने भी डटकर बोलनेका पैये 
बताया है वह वैसा अन्यत्र नद्वीं है । महाभारतक्री कथा तो सबसे भिन्न ही है । 
वह केवल मूर्च्छा द्वी है ओर मूर्च्छामें नाचेकेताको यमका साक्षात्कार और उपदेश 
हुआ है । 

आंताथे-सत्कार 


यद्ां अतिथि सत्कारका महत्त्व दर्शाया है । यम तो सबके प्राण दरण करने- 
वाला महा सामथ्येवरान देव है, पर अपने घर एक अतिथि आकर तीनदिन 
भूखा रद्दा, यद्द जानकर वह यम भी घबराता है ओर मुझे पाप छगेगा ऐसा 
मानकर भयभीत होता है ओर अतिथिकों संतुष्ट करनेके लिये अपनेसे द्वो 


(६) कठोपनिषद्‌ 


सकता है उतना यत्न करता दै। गदस्थीके घर अतिथिका सत्कार अवश्य होना 
चाहिये, अतिथिक्रो किसी तरह कष्ट नहीं होना चाहिये, यह उपदेश यहां दे ॥ 
आदरशी गृहस्थ धर्मका यद उत्तम चित्र दे । यहां प्रत्यक्ष झऋत्यु भी अतिथिसे 
घबराता है और अतिथिक्रो प्रसन्न करनेका यत्न करता है। जहां अतिथिके सामने 
यम भी डरता है वहां दूसरे गृहस्थियोंको अवश्य ही घबराना चाहिये और 
आतिथिक्रो आराम पहुंचाना चाहिये | यद्द इस कथाका तात्पये है । 


राष्ट्रकी सुसम्पन्नताका समय 


जिस समय हमारे देशमें किसी तरहकी धनधान्यमें न्‍्यूनता नहीं थी, सब 
खानपानकी वस्तुओंकी पर्याप्त विपुछठता थी, उस समय आतिथि-सत्कारक्े लिये 
गृहस्थीका ऐसा दौडना ठोक ही है । पर जिस समय खानेपीने पहरनेकी वस्तुओं- 
का दु्भिक्ष्य हुआ है, ऐसे कठोर समयमें ऐसा अतिथि-सत्कार करना पड़े, और 
ऐसे अतिथि घरमें भूखे रहेंगे ओर ग्दस्थिको घबराते रहेंगे, तो वह एक आपत्ति दी 
द्वेगी । अतिथि-सत्कारका मद्दत्व जानकर भी सत्कारके लिये देशकाल परिस्थिति 
की मर्यादा है यद भूलना उचित नहीं है। 


भारतव्षका इतेद्दास देखा जाय, तो भारतवषने विदेशियोंको आतिथि- 
सत्कारसे सन्‍्मानित किया और वे दा भारतीयोंके सिरपर चढ़कर बेठे ऐसा 
दीखता है । वास्को-डी-गामा दक्षिणमें आया, अपनी सुरक्षाक्रे लिये वहांके राजाके 
भाईको अपने जद्दाजपर रखनेके लिये उसने मांगा । राजाने इस अतिथिका 
अपमान न द्वो इसलिये अपने भाईको जद्दाजपर भेजा । पश्चात्‌ वास्को-डी- 
गामा यद् पोतुंगीझ प्रवासी जद्दाजसे उतरा, उसने जो व्यवहार करना था व्‌ 
किया ओर घन भी कमाया, और वापस जानेके समय राजाक्रे भाईको वापस न 
देते हुए अपने जहाजमें जबरदस्ती रखकर अपने देश लेगया और वहां 
उसको जबरदस्ती दी इंसाई बना दिया ! ओर अतिथि-सत्कार करनेवाला भारती 
राजा राता पै,.टता अपने घरमें रहा || ऐसे राक्षसोंके लिये किया हुआ अतिथि-सत्कार 
इस तरह भारतीयोंका नाश करनेवाला सिद्ध हुआ है । 


राष्ट्रकी सुसंपत्नताका समय। (७) 


अतिथि आया तो उसका सत्कार अवश्य करना चाहिये, पर आतिथि सजन है 
आ दुजन इसकी परीक्षा भी करनी चाहिये । यह आत्मरक्षाका भाव भी ग्रहस्थामें 
चाहिये | यद्द आत्मरक्षाक्ा भाव न रहा, तो परिणाम ठोक नह द्ोगा। तैतिर्राय 
ब्राह्मणके अनुसार नाचिक्रेता यमके घर जाता है, वह तैयार होकर यमक्रो घबरा- 
नेकी आयोजना साथ लेकर जाता है। और वद्दां जाऋर जैसा पढाया गया वेसा 
करता है। इसमें ग्दस्थोकी घवरानेका योजनापूर्वक प्रयत्न दाखता दै। जो 
अतिथि पद्दिलेसे ही इस तरह तेयारो करके आजाय, उससे गृदस्थीको अपना 
बचाव करनेका यत्न करना चादिये। 

वराह पुराणमें भी यद्द कथा ( अ० १७०-१७६ ) है। 


अथवेवेद काण्ड ९ सूक्त ६ में अतिथि-सत्कारका विषय है और इसमें इस 
कथाका जेसा संकेत दाखता द्वे वैसा देखिये- 


इएए च वा पत्र पूत च ' ॥ १॥ प्रज्ञा च वा पप पशमश्थ 
गहाणामजश्नञाति यः पूवाडातेथरज्लाति ॥8॥ अशितवत्यतिथा- 
वजश्ञीयात्त० ॥ ८॥ ( अथवे ९। ६ ) 


“ जो ग़हस्थी अतिथिके पूवे भोजन करता द्दे और अतिथिक्रों भूखा रखता है, 
वह अपने इृष्ट और पूते यज्ञ प्रजा और पशु ही खाता है । इसलिये अतिथिकों 
पहिले खिलाना चाहिये । ? तैत्तिरीय ब्राह्मणके पद ओर ये पद इसमें किचित्‌ सा 
साम्य दै। अथवंवेदक्रे इस सूक्तमें कहा है कि आतिथिसत्कारमें दिया जल भी 
वडे यज्ञकी यथासांग करनेके समान लाभकारी होता हे। यह संपूर्ण सूक्त ही 
अतिथिसत्कारका सूक्त है । पाठक इसको अवश्य देखें । 


अथवबेदके १५ वे काण्डमें ब्रात्यका वणेन है | त्रत धारण करके ब्रती द्वोकर 
धर्मका आचरण करनेबाछा व्ात्य कद्दा जाता है । ऐसा विद्वान अतिथि घरपर 
आजाय , तो उसका उत्तम सत्कार करना चाहिये ऐसा इस सृक्तमें कहा है । जिस 
किसीके घर ऐसा अतिथि एक रात्री भी रहेगा ओर उसका सत्कार वह गृहस्थी यदि 
करेंगा तो वह पुण्य लोकोंको प्राप्त करेगा ऐसा यहां (अथवे. कां. १५॥१३॥१-८ ) 


(८) कठोपानिषद्‌ । 


कहा दै । इस तरह वेदमें अतिथि-सत्कार करनेका उपदरे है जो गशहस्थियोकों 
अवश्य ध्यानमें धारण करना चाहिये । 


यह कठोपनिषद्‌ अतिथि सत्कारसे द्वी प्रारंभ होता है। उद्दालक पिता अपना 
सवंख यशज्ञमं दे डालता है। उसका पुत्र यमक्रे घर जाता है, वहां तीन रात्री 
भूखा रहता दे, वद- गहस्थी यम भी अतिथि अपने घर भूखा रहा यह देखकर 
घबराता है, यह भी अतिथिका सत्कार करनेका उत्साह बढानेके लिये द्वी कही 
कथा है । 

यम ओर मृत्यु 

झत्युकफ़े अथवा यमक्रे पास कुमार नाचिकेता गया था यह भाव सब कथाओंमें 
है । यम अथवा मत्यु कोई मनुष्य अथवा राज्याधिकारी मानव नहीं है कि 
जिसका घर हो, कुट्ंध और परिवार हो । उसके घरमें अतिथि आते और रहते 
हों यद्द संभावना नहीं है । आयुष्य समाप्तिका नाम झृत्यु है । आयुष्य समाप्ति 
कोई मानव नहीं दे, नहीं वह देव देहधारी हो सकता है। यमको “ वैवखत ! 
कहंत ईं, अर्थात्‌ यह विवस्वान्‌ सूयेतते बना हुआ द्ै । सूयसे “ काछ ' बनता दै 

और यम या झत्युको भी ' काल ? कहते हैं । काल भी कोई देहधारी व्यक्ति 
नहीं है कि जिसके घर अतिथि आकर रह सकते हें। इसलिये सच्चा खझत्युदेव 
वद्द नहीं है कि जिसके घर नाचिकेता. गया हो ओर जिसने नाचिकेताकों उपदेश 


दिया हो। अतः यह कथा इतिहास नहीं अपि तु रूपक अलंकारकी 
दाखती है । 


खत्यु करनेवाली देवता विश्रदववती नहीं है कि जो किसीसे बातचीत कर सके । 
परमेश्वरके तीन काये हैं, निर्माण करना, सुरक्षा करना और नाश करना । नाश 
करनेका ही नाम मृत्यु है। परमात्मा आत्मतत्त् दृष्टिसे निराकार और अव्यक्त है 
और विश्वह्पक्री दृश्टिसे विश्वरूप दै। वह कैसा भी माना जाय तो भी उसके 
यहाँ अतियिका जाना, उसके घर अतिथिका तौन दिन भूखा रदना, इससे मृत्यु 
को घबराहट होना आदि बातें संभव नहीं हैं । इसलिये मृत्युदेवताके घर नाचिके- 
ताका जाना एक काल्पनिक ही प्रसंग है। 


गुरुही सत्यु हैं । (९) 


परमात्मा सबका मृत्यु है। या तो उसके विश्वरूप घरमें सभी प्राणी हैँ अथवा 
उसका घर ही नहीं है । अर्थात्‌ परमात्माके घर नाचेक्रेता गया था ऐम्रा . मानना 
असंभव है । 

३ बूक७ >> 
गुरुही मृत्यु है 

वेद एक और वणन है । गुरुकुलमें कुमार जाता है, उस समय वह म॒त्युको 
समपिंत द्वोता है । प्रथम जन्मदाता मातापितास उसका संबंध छूट जाता है और 
उसका गुरु पिता होता है ओर सावित्री अथवा विदा देवता उसक्री माता होती 
है । यहीं उसका द्वितीय जन्म है। इस कारण गु५कुलस आये विद्वानकों द्विजन्मा 
बोलते हैं । उसके दो जन्म होते हैं । प्रथम जन्मकी मृत्यु होकर उसका विद्यासे 
दूसरा दिव्य जन्म उसको मिलता है। अतः कहा हे--- 

आचायों मृत्यु: । ( अथर्व. ११। ५। १४ ) 

कई प्रथा भी ' झ॒त्युराचायस्तव ' ऐसा व्रह्मचारीकी संबोधन करके कहा 
है। आचायेके पास ब्रह्मचारी जाता है उस समय उसका प्रथम जन्म समाप्त 
होता दे और दूसरा जन्म लेनेके लिये वद्द सरखती या विदामाताके ग्में प्रविष्ट 
होता हैं ओर त्रह्मचये समाप्तिके समय समावतेन संस्कारके समय नया जन्म 
लेता है । इस तरह आचाये मृत्यु है। अथवेवेदमें एक स्थानपर इसी हेतुसे कहा 
हं--- 

सृत्योरदं ब्रह्मचारी यदस्सि निर्याचन 
भूतात्‌ पुरुष यमाय ॥ ( अथव ६। १३३ । ६-) 

: मैं मृत्युकी समापत हुआ ब्रह्मचारी हूं । में इस यमके लिये अर्थात्‌ आचायेके 
लिये और एक त्रह्मचारी ठाता हूं, यह ब्रह्मचारीका -वचन है। यहां ब्रह्मचारी 
मृत्युकी समापित हुआ होता है यह भाव दै। इससे अनुमान हो सकता दे कि 
नावेफ्ेता गुएइ-आचाय-रूपी मृत्यके पास गया ओर उनको उससे यह विग्या प्राप्त 
हुई । तीन रात्री यमके घर भूखा रहनेका उल्लेख भी अथवमंत्रसे स्पष्ट हो 


जाता है-- 


(१०) कठोपनिषद्‌ । 


आचाये उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कूणुते गर्भमन्तः । 
सैं राजीस्तिस््र उदरे विभति त॑ जातं द्वष्टुमाम संयान्त देवाः ॥ 
(अथवे. ११। ५। ३ ) 


* आचाये ब्रह्मचारका उपनयन करता है, उस समय व्रह्मचारीको विद्यामाताके 
गर्भमें रखता है, वह * तीन राज्नीतक ” उस ब्रह्मचारीको उदरमें धारण 
करता हद, जब वह बाहर प्रकट होता हैं, उस समय उसकों सब देव देखनेके लिये 
इकट्े होते हैं। ” 

यहां आचायेके घर तीन रात्री रहंनका उल्लेख है। आत्मिक, भौतिक और 
देविक ये तीन अज्ञान ही ये तीन रात्रियां हैं और यहां ज्ञानकी भूख ब्रह्मचारीको 
दोती है । इसलिये कहा है कि आचार्यजाके घर वह “ तीन राजीतक 
भला रहता है |? इस तरह अथवेमंत्रोंके साथ इसका सबध देखनेंसे अर्थ 
अधिक स्पष्ट हो जाता है । और यमके घर नाचिकेता गया कैसा और वापस 
आया कैसा यह इंका नहीं रहती । हमारे विचारसे नाचिकेता सुयोग्य आचार्यके 
पास गया ओर वहां उसने यह विद्या प्राप्त की । 


परंतु ऐसा माननेके लिये इस कठ उपानिषद्के वचन सहायता नहीं करते, 
क्योंकि इस उपनिषद्के वचन ऐसे हैं कि जिनसे नाचिकेता यम-मृत्यु-के पास 
गया था ऐसा ही सिद्ध होता है जो हो, हमने वेदके वचन यहां उद्धुत किये 
ई। पाठक इनका विचार करें और सत्यक्री खोज करें । 


नाचेकेता-यम संवाद काल्पानेक हो वा सत्य हो । इससे उपनिषत्प्रतिपादित 
सट्यसेद्धान्ताकी सद्यतामें किसी तरह वाधा उत्पन्न नहीं होती। इसलिये इस 
उपानिषद्का प्रामाण्य अबाधित है इसमें कोई संदेह नहीं है । 


कठोपानिषद्का उपदेश । (११) 


कठ उपनिषदका उष्देश 


कठ उपनिषद्का संक्षपसे आशय यद्दध है-- 


९ 
पुत्चका कतंव्य 
प्रथम अध्याय-- 

१ प्रथम वल्ली-- [इस वल्लीमें “ पुत्रधथर्म ” बताया हैं।] पुत्र 
पिताकी ( शान्त-संकल्पः ) शान्‍्त छार प्ररुन्नाचत्त रखे, (सुमनाः ) 
उत्तम मनसे धक्षानन्दयुक्त रखनेका यत्न करें, तथा ( वीत-मन्युः ) उसका 
क्रोध दूर करे ओर (प्रतीत: ) उत्तम व्यवदह्दार करनेकी अनुकूलता उसके 
लिये उत्पन्न करे तथा ( सुखं रात्री: ऋषथिता ) राम्रीमें पिताको उत्तम नींद 
आये ऐसी सुब्यवस्था पिताके लिये पुत्र करे | +- ( कढठ १।१।१०-११९ ) 

रे 
स्वगाधधयामका सुख 

स्वर्ग लोकमें निर्भयता द्वोती है ,बुढापा, रोगभय, जरावस्था, अपरूत्यु 
नहीं होते, खानपानके कष्ट नहों द्वोते, शोक या दुः्ख नहीं रद्दता ओर 
वहां आनन्दसे विचरते हैं । ( कठ. १।॥१॥१२-१३ ) 

स्वर्गलोकमें उत्तम व्यवस्था दोती हे। प्रथीपर भी स्वर्ग जेसी उत्तम 
व्यवस्वा होनी चाहिये ! स्वर्गमें क्या रहता है यह इसीलिये बताते हैं--- 

९ घ भू के 
स्वमेघाम पथ्वीपर लाना 
१ (स्वर्ग लोके किचन भय॑ं नास्ति ) वहां |किसीको कुछ री भय 
किसी अन्य व्यक्तिसे नहीं द्ोता। सब व्यक्ति पूण निभय होकर अपना 


जिन “>यधओ ह७ 3+-_»»-ज- 


+ यहां मातापिता आदिकोंके विषयमें पुत्रका कर्तव्य क्‍या दें यह बताया है। 
गृहस्थीका घर कैसा होना चाहिये यह आदशे यहां है। जिस घरमें ऐसे पुत्र हों 
वही आदश गहस्थाश्रम है। पुत्र-पुत्रियोंकी सुशिक्षा ऐसी होनी चाहिये। इससे 
गहस्थाश्रम सुखपूण होता है । 


( १२) कठापनिषदू 


अपना व्यवद्दार आनन्द प्रसन्न रद्धकर करते रद्दते हैं, कोई किसीके मागमें 
विप्न नहीं उत्पन्न करता, नाही किसीको कोई दश्ख देता हें। वहां पूण्ण 
निर्भयता रद्दती हैें। २ (न तत्र सत्युःन जरा) वर्दा भपरूत्यु जार 
वृद्धावस्था नहीं होती हूं । ऐसे ही यहा राज्यप्रबंधद्वारा आरोग्य बढाकर 
प्रजा बृद्ध शायुमें भी पूणे भोजस्वी रहे, रोगोंका भय न हो णोर अकाल 
मृत्यु न द्ों ऐसा प्रबंध ऋरना चाहिये । राज्यव्यवस्थासे क्ारोग्य बढानेसे 
यद्द यद्वां हो सकता है। ३( अशनायापिपासे तीरत्वा) भख भौर 
प्याससे किसीको कष्ट न हो ऐसा प्रबंध यहां राज्यव्यवस्थासे करना योग्य 
हं। कोई मनुण्य अपने पास आधिक संग्रह न कर सके और दूसरोंको भूख 
भार प्यापस दुःखो न कर सके ऐसा प्रबंध करना उादिये । खानेके लिये 
याग्य व नेदापष अन्न, पीनेके लिय उत्तम जल क्षयवा रस, भोठनेक्रे लिये 
चस्थ, रहनेके लिये उत्तम घर, रोगोंकी निम्नत्तिके साधन, यह सब राज्य- 

वंधसे हो । ४८ शाकातिग: मोदते ) किसी प्रकरक्रा शोक किसीको न 
हो ओर सब ज्ञाननद प्रसन्न रहें ऐवा प्रधंध राज्यमें होना चादियें। यही 
शेनापर सगे लाना है , ज्ञानो प्रबंधकर्ता एसा करें इसी छिये यद्द ध्येय 
मानवाक सामने रखा है। (१) निभयता, (२) रोगोंका उद्चाटन, (३) क्षप- 


टसुका दूर करना, (४) खानपानकी सुव्यवध्या भोर (७५, प्रसन्नता 
लोगों क्री मिले | 


तगयामक्का प्रबंध करनेकी यह शक्ति वुद्धिंम रहती है। बुद्धिमें ही इस 
शक्तिको बढाना चाहिये। इस बुद्धिम स्थित ज्ञानामिक्ों बढानेकी रीति यह 


ण्े 
स्वगाधाम केस! बनता हैं? 
२ (त्र- नानिकेत ) तीनां शाल्रोंके भध्ययनसे हस ज्ञानाशिकों 
लचत करना, तस्वज्ञान, भूतज्ञान तथा अनुभवज्ञानक्े अन्थोंको पढनेसे 


हख शावनामिकका प्रज्यलित किया ज्ञा सकता (त्राभः साथ एत्य ) 
माता, पिता कोर आचार्य इन तीनोसे मनुष्य सस्कारसपन्न होता ह, यह 


स्वगंधाम केसा वनता है ? (१३) 


दस तरह संपन्न बनकर, ३ ( त्रिकमंकृत्‌ ) पेयक्तिक, सामाजिक ओरें 
जागतिक कतैब्य करके सब दुःखों ओर कष्टठोंको दूर किया जा सकता है 
और सब ४ ( शानित अत्यन्त एाति ) शानितिको प्राप्त कर सकते हैं। 
( शोकातिगः मोदते ) शोक दूर करके आनन्दप्रसन्न रद्दता है । 
. यह है स्वर्गंकी अवस्था । जिस राज्यशासनमें ज्ञान बढानेका ऐसा सुप्र- 
बंध हो, जद्दां सब लोग इस तरद्द अपने अपने प्रबंध करते द्वों वद्ां सबको 
स्वर्गीय सुख मिल सकता हे इसमें संदेह द्वी क्या है? यहां ऐसा कद्दा है कि 
राष्रकी शिक्षा-विद्यादानका प्रबंध उत्तम द्वो, कुद्ुंच-व्यवस्था स्थिर रहे, 
अध्यापनका प्रबंध निर्विन्न होता रहे, सेब क्षपने कतंव्य उत्तम रोतिसे करें, 
कोई ऊि थीकी उन्नतिमें विन्च न डाले तो यह सुख दृस एथ्वीपर मिल 
सकता हे। ( कठ १।$।१४-१९ ) 

ज्ञानप्राप्तिके मार्गमें विन्न करनेवाले भोग हैं । जो भोगोंमें फंसता है 
वह छ्वानके पोछे जा नहीं समकता। ल्लानसे द्वी सब उन्नतिका माग खुला 
होता हे हसलिये मनुष्य भोगोंसें न फंसे और ज्ञान जितना मिरू सकता 
है उतवा प्राप्त करे । (कठ १।१॥२०-२५९ ) 

२द्वधितीया चल्ली-- मनुष्यके पास सच्चा कल्याण करनेवाऊे और 
क्षणिरु सुख देनेवाले पदार्थ भाते हैं। इनसेंसे सच्चा कल्याण करनेवाले 
पदार्थोंको स्व्रीकार करना चाहिये भोर क्षणिक सुख देनेवाकोंको दूर करना 
चादिये। तग्र उस मनुष्यका कल्याण द्वोगा। नहीं तो साधारण मनुष्य 
इसका वैचार नहीं करता शोर भोगोंमें फंसता जाता हैं जोर अन्तमें घोर 
विपत्तिमें पडता हे। (कठ १।२।१-६ ) 

सबकी प्रवृत्ति भोगोंको प्राप्त करनेकी भोर होती है; इसलिये विरला 
ही कोई भत्मशानको सुननेवाला मिलता है | बहुत सुनते हैं, पर उनको 
भी आवत्मज्ञान ठोक तरद्द नहीं होता। इसका योग्य उपदेशक भर योग्य 
श्रोता दोनों विरला दी दें। योग्य गुरुके पाससे द्वी यह आात्मज्ञान योग्य 
रीतिसे प्राप्त करना चाहिये। मनुष्यक्रा द्वित इसीमें हे । ( ७-९ ) 


(१४ ) कठोपनिषद्‌ 


जुद्धिमें स्थित पुराण पुरुषको-कर्थाव्‌ खात्माको-अध्यात्म योगसे ज्वान- 
कर मनुष्य ६एं शोकोंको दूर करता और सदा छखंड भानंदसें रद्दता 
है । (१०-१२) 

बेदोंमें जिसका वणन हे, घ्रत जोर तप जिसकी प्राप्तिके लिये: 
करते हैँ दद्ध ओकार वाच्य सर्व अेष्ठ आत्मतत्त्व द्वी हे । ध्यानके लिये 
यद्दी श्रेष्ठ जालंवन है। यद्द भात्मा अजन्मा नित्य शाश्वत ओर पुराण पुरुष 
है। सब शरीरोंमें यद्द एक आत्मा रद्दता है पर दारीरके मरनेसे हसका 
कुछ भी बिगढता नदीं। ( १३-१८ ) 

'यद्द आारमा सूक्ष्मसे सूक्षर ओर चढेसे बढा हे | यद्द अन्दर ओर बाहर 
सर्वत्र है। निष्काम कमेंगोगी इस आत्माके मद्दिमाको जानता है। यह 
अनेक धारीरोमें एक है, यही मद्दाव भोर विभु है इसको जाननेसे शोक. 
दूर होता है | यद्द सब विश्वका भोक्ता है भोर सब विश्व हसका अन्न हे । 
ऐसा यद्द आात्मा सबको जाननेयोग्य है | 

३ तीसरी चल्ली-- क्वानी लोग जीवारमा-परमास्माकों छाया-घूप 
कद्ते हें । सत्यज्ञानसे द्वी इसका ज्ञान ठीक तरह द्वोता है। 

साधकको उचित हे कि वद्द अपने आपको रथमें बेठनेवाठा आर अपने 
झरीरको अपना रथ समझे, घुसिको सारथि अर भनको छऊगाम माने । 
इन्द्रियों दस रथको जोते घोड़े हैं जिनके माग विषयोंमेंसे गुजरते हैं। 
आत्मा इंद्रिय जोर मन मिलकर भोक्ता द्ोता है। इस रथकी उपमासे 
सब कुछ साधनमाग्र जाना जा सकता है। भर्थाव्‌ शरीर, इंद्विया, मन 
आर छुदधि क्ञान विज्ञानसंपन्न रद्दी तो ही मजुष्यका कल्याण ध्वोगा, अन्य- 
था इसका दुःख भोगना पडेगा। यदि रथके घोड़े शिक्षित हैं, ऊगाम 
टूटे दें, सारथी पागछ है तो वद रथ हुए स्थानपर नहीं पहुंचेगा। पर 
जिस रथके घोडे शिक्षित हैं, सारथी चतुर है, लगाम ठीक हैं, तो वद्द रथ 
योग्य मागेसे जायगा और गर्थाको सुख मिकेगा। इसलिये शरीर इन्दियाँ- 
मन-बुर्द- को ज्ञानविज्ञाससे संह्कारसंपन्न करना चादिये | 
( कठ १।३।१--९ ) 


स्वगंधाम केसा बनता हे? (१५) 


इन्द्रियॉसे कथ, अथोसे मन, मनसे बुद्धि, बुद्धिसि सत््व, वद्तरवसे 
अध्यक्त प्रकृति, प्रकृतिसे पुरुष भर्थाव्‌ भात्मा श्रेष्ठ सामथ्यवान्‌ हे। अतः 
श्रेष्से नीचेवालेका संयम करना चादिये। इंद्रियोंका संयम मनसे, मनका 
जुद्धिसे करना चाहिये। ( १०-१२ ) 


द्वितीय अध्याय-- 

प्रथमा वल्ली-- परमेश्वरने इंद्रियोंको वहिसुख बनाया है, इस कारण 
मनुष्य बाह्य विषयोंको ठो देखता है, परंतु शअन्तरात्माको नहीं देख 
सकता । क्चिव कोई बुद्धिमान पुरुष अमृतत्व चाहता हुआ अन्तरास्माका 
दुर्शन करता है। मूठ मानव विषयभोगोंके पीछे पढते हैं शोर वे रूव्युके 
पाशसे जकडे जाते हैं। केवक बुद्धिमान पुरुप द्वी अम्हतरूप भात्माकों 
जानकर अस्थायी विषयोंके पीछे नहीं ऊगता | जिप्की शक्तिसे शब्दादि 
विषयोंका तथा अन्य सब अवशिष्टतत््वका भी ज्ञान मलुष्य करता हे वद्दी 
खाटमा है। ( २।१ १-३ ) 

जाग्रति और निव्राका भनुमव तो करता हे। वद्द मद्दान विभु भात्मा 
है, इसको जाननेसे बुद्धिमान पुरुष शोकसे मुक्त होता दे। यद्दी भृत-वर्त- 
मान-भविय्यका स्वामी है ओर यद्दी मीठा फल खाता है । इसको सभीपसे 
जानना चाहिये , यह वुद्धिमें प्रविष्ट द्वोकर इन्द्रियोंके साथ यहां रद्दता हे । 
यही वद्द भात्मा ष्े । ( २।१।४-६ ) 

प्राण और इंद्रियोंके साथ एक देवी दधाक्तिवाली भ्ात्मदेवता बुद्धिमें 
रद्ती है | जैसा ऊकडियोंमें आभे रद्दता हे वेली यद्द दाक्ति स्वत्र रहती 
है, गर्भवती खीसें जैसा गर्भ रद्दता है वंधी द्वी यद्द शक्ति जन्दर द्ोती हे। 
इसकी उपासना जाग्रत मनुष्योंको करनी चादिये। जिस अन्तर्यामी शक्ति- 
से सूर्य उदय भोर अस्त होते हैं, उसमें सब देव जाश्चित दोते हैं। 
इसको जाज्ञाका उलछवन कोई कर नद्ीं सकता। यददो वह्द भात्मा 


है। ( २।१।७- ९ ) 


( १६ ) करठोपनिष द्‌ 


: इस लोकमें छोर परलोकमें एक द्वी तस्व भरा रद्दा हैं)! यद्ट सच आत्म- 
तत्व एक ही एक है । यहां क्नेक पदार्थ नद्वीं हैं। अफेका एऋ दी पुक 
आत्मतत्त सर्वत्र हे। मनसे मनन करके इस- आत्माको जानना चादिये 
ओर एक दी एक आत्मतत्त्त हे यद्र भी जानना चादिये। हृदयमें -अगुष्ठ 
मात्र पुरुष हे जो भूत-भविष्यका स्वाती है। इसके जाननेसे ज्ञाता किसीकी 


निंदा नहीं करता, क्योंकि सभी इसी आत्माके भाव हैं ऐला वदद समझता 
हे।( २११५१०-१२ ) 


हृदयमें जो अंगुष्ठमात्र पुरुष है वह धूमरद्वित प्रदीध्त अपम्विके समान 
तेजस्वी हे.। वद्द सबका स्वामी है। वद्द जेसा आज हे वेसा ही वह कल भी 
द्वोगा। पर्वंतपर दृष्टि दोती हे कौर उससे छथक्‌ प्रथक्‌ नदी नाले निकलते 
प्ले । मनुष्य उनको प्थक्‌ नाम देता हे | ऐसी द्वी यदहांकी विभिज्नता हे [ 
वही दृष्टिजल शुद्ध जलसे मरे तालाबमें गिरता हे वहां वद्द जलमें जल 
मिछ जाता हे भौर सब्र एक ही एक जक कद्दलाता हे। चैत्ली आ्माही 
एकता यहां हे।. ( २११११ ३-१७ ) 

ह्वितीया वली-- अजनन्‍्मा भात्माका यद्द शरीररूपी नगर हे, इस 
करिलेक ग्यारद्द द्वार हैं। अनुष्ठान करनेवाला यहां दुःख नहीं करता; परंतु 
यहां अजुष्ठानद्वारा दुःखस्े मुक्त होता हे। यद्द भात्मा शुद्ध, व्यापक, सबसमें 
रहनेवाला भादि विशेषणोंसे युक्त हे। इस शरीरमें प्राण ऊपरकी ओर 
खचार करता है, जपान नीचेकी ओर जाता है, बीचमें जो वामन देव हे 
वद्दी यह सब करता ह्‌। इस देवके क्ाश्रयसे सब ३३ देवतायें यहाँ 
रदती हें ।( २।२।१-३ | 

धरीर मरनेपर जो अजवशिष्ट रहता है वद्दी क्षात्मा ह। प्राण कौर 
अपानसे कोई जीवित नहीं रहता । इससे भिन्न जो तत्व है उससे मनुष्य 
जीवित रद्दता ह। मरनेपर इसका क्या होता है इस प्रश्नका उत्तर यह है- 
ज्सा जिसका जान क्‍ आर जसा जिसका कम होता हे चेसी उसकी उन्नति 
या अवनति होती ह। कह जीव दूसरा जन्म लेनेके लिये योग्य योनिमें 


स्वर्गधाम कैसा वनता है? (१७ ) 


जाते हैं मोर कई स्थावर भी द्वोते हैं । इृद्वियां सोनेपर यद्द जागता है ।॥ 
श्रह्दी तजस्वी अमर ब्रह्म है । इसके आाभ्रयसे सब कुछ रहता  है। भप्नि 
जैसा सत विश्वमें व्यापकर विश्वका रूप धारण करके रद्दता है वेसा एक दी 
सर्वभतोंका अन्तरात्मा विश्वरूप द्ोकर अन्दर बाहर है | एक वायु जैसा 
पघब भंतोंमें प्रविष्ट दोकर सब भूतोंके आहारवाला द्वोकर रद्दा हे वसा दही 
सबका भन्‍्तरात्मा एक है। सू्ये जेसा ए ह भोर हिसीके नेत्र दोषसे वदद 
डोषी नहीं द्ोता, वेसा सबका एक अन्तरात्मा हे जो अिदयी व्याक्तिके दोपसे 
दोषी नहीं होता। यद्द सबको अपने वशमें करनेवाला अपने एक रूपको नाना 
रूपोर्में विभक्त कर देता है । इसको अपने अन्दर देखते हैं उनको शाश्वत सुख 
मिलता है । दूसरे क्षज्ञानियोंको सुत्र नहीं मिलता । ( २। १। ४-१२ ) 
ततीय चल्ली-- ऊपर मूल ओर नीचे शाखावाला यद्द एक प्रचंड 
इचवत्थ वक्ष हे, यद्दी बद्दा, भमत मथवा परमात्मा है | दसीमें सब तेतीस 
देव रद्दते हैं । इसके शासनका उल्लंघन कोह कर नहीं सकता । प्राणक्रे 
भआाधारसे यद्द सब विश्व चल रहा है, वड़ी जानने योग्य हे,जो इणे जानते हैं. 
वें अमर होते दें | इस परमात्मारे भयसे अभि प्रकाशता हे, सूथ तपता हे, 
इन्द्र शतब्रुनाश करता है, वायु बहता है भौर झत्यु मारता हुआ चारों 
ओर दोइता हैं। ( २। ३। १-३ ) 
शरीरका नाश द्वोनेके पद्दिले हम आत्माका ज्ञान साधक प्राप्त करे | 
इससे साधकका लाभ होगा । जता बैंबका प्रातिबिंब शीशेमें दीखता है 
जैसा जलमे प्राताबंब दीखता हे, जेसी छाया भार आतप दीखते हैं बसे ये 
जीवात्मा परमात्मा हैं । इंद्वियोंके प्रथक्‌ एथक्‌ कनुभवोंका तथा उनके 
उदय और अ्स्तका विचार करनेसे बुद्धिमान पुरुष शाकसे मुक्त होता है 
क्‍योंकि वद्द जानता हे कि यद् सब आत्मासे द्वी दो रददा है २३। ४-६ )। 
( कठ १। ३. १०-१२ में जो कद्दा था वद्दी यहां २। ३॥। ७-८ में पुनः 
दुद्दराया है । परमात्मा सर्वेब्यापक है, वह अव्यक्त है । इसके जाननेसे 
साधक दुःखसे मुक्त द्वोता है। ( २। ३। ७-९ ) 
२५ कठो प०) 


८१८) कठोपनिषद्‌ । - 


पांच ज्ञार्नेद्रियां मनके साथ जब स्तव्ध द्वोतो हैं, बुद्धि जब चेष्टा नद्दीं: 
करती. उस स्तब्घ कवस्थाको ' पामगति ? कद्दते हैं। इसका दी नाम 
योग है, इस लमय साधऊूको सम अवस्था प्राप्त होती हे! यह श्राप्त 
हुईं तो इसका इढीकरण करना चाहिये, नद्दीं तो वह अवस्था दूर भी होती 
है। कात्मा चक्षु वा मनसे प्राप्त नहीं दोोगा, 'है' इतना द्वी उसका क्षान दो 
सकता हे । ( २। ६५ १०-१२ ) 
ु जब साधथककी श्ब भोगवासनाएँ हृदयसे दूर द्वी जाती हें, तब वह 
अमर द्वो जाता है। वद्द तब पद प्राप्त करता है | हृदय ठी सब गन्यियो 
खुल जातो हैं तब मर्त्य चमर होता है | यद्ं! भनुशासन है । हृदयसे १०१ 
नाढियां निकलती हैं, उनमेंसे एक विरक्री ओर जाती है, उधसे जो ग्रुजरता 
है वद्द मर द्वोता है। अन्य ना'डरयोंसे जानेवाला अन्यगत्ति प्राप्त करता 
है । जसा मुझ घासमेंसे अन्दरकी तिलकी तारकों प्रथक्‌ करते हैं, उस 
तरद्द शररसे आत्माको एृथक्‌ अनुभव करना चाहिये ओर उसको चालक 
जानना चाहिये। यही! बल और तेज बढाने वाला णम्दत है । यद्द ज्ञान 
जिसको प्राप्त होगा वह अमर द्ोगा | ( २। ३। १३-१८ ) 
यह कठउपनिषदूका संक्षिप्त सार है। इसका विवरण आगे इस पुस्तकमें 
पाठर दे व पते हू । यहा खगउत्का वर्ग त है वह इसलिये दिया है कि मनुष्य 
अपने सुप्रबंधसे यद्वां पृथ्वापर वैसा सुख प्राप्त करनेका यत्न करे। प्रथ्वीपर 
खगधामको लाना चाहिये । 
परत्रह्म परमात्मात्रा गुणवर्णन यहां किया है, वह ग्रुणसमुच्चय परमात्मामें 
है । साधक मनुष्य इसका विचार करे और बढ नरका नारायण बननेका यत्न 
करे अर्थात्‌ वह उन गुणोंकों अपनेमें छानेका यत्न करें, तथा शासकराम वे गुण 
उत्कटतासे र हैं । परमात्मा महान्‌ विश्वराज्यका शासक है वह हमारा आदरी है, 
दमारे राज्यक शासक उसके समान हों । जैसा वडा महाराजा हे वैसा हनारा 
राजा बने | इस दृष्टिसे पाठक विचार करें। इस बातका स्पष्टीकरण इस पुस्तक- 
के अन्तमें किया है । 


ऋग्वेदके सायण माष्यमें (१९ ) 
नचिकेतो पार्या न 

श्री सायणाचायं ऋग्वेद भाष्यमें १०१३५ में नविक्रेतोपांख्यान है ऐसा 
मानकर भाष्य करते हैं वह ऐसा है--- 

( ऋषि: कुमारों यामायनः । देवता यमः । छन्दः अनुष्ठुप्‌ ) 
यम्मिन्वक्षे खुपलाशे देवेः संपिबत यमः। 
अत्रा नो पिद्रपतिः पिता पुराणों अनु वेनति ॥१॥ 

( यर्मिन्‌ सुपलशे ब्रक्षे ) जिस उत्तम छायावाले वृक्षके नौचे बैठकर ( देवैः 
यमः सायैवते ) देवोंके साथ यम रसपान करता है। (अत्र ) वहां ( नः 
विशर्पतिः पिता हम सब संतानोंका पालक अर्थात्‌ मुझ नचिकेता जैसे पुत्रोंका 
पालन करनेवाला वाजश्नवा पिता गौतम ( पुराणान्‌ अनु बेनति ) प्राचीन पूर्व जॉ- 
अर्थात्‌ हमारे प्राचीन पितरोंके साथ यह नचिक्रेता भी जाकर बैठे ऐसी इच्छा 
करता है । यद्द नचिकरेताका कथन है ऐसा सायणाचायेक्रा मत है . जिस कृक्षके 
नाचे देवों और पितरोंके साथ बैठकर यम सोमरसका 'गन करता है वहां अपना 
पुत्र नचिकेता भी जाये ऐसी इच्छा गौतम वाजश्रवा ऋषिके मनमें उत्पन्न हुई ॥ 

अस्तु । इस तरद्द इस सूक्तमें श्री सायणाचार्य नचिक्रेताका आख्यान देखते हदें 

इस सूक्तका ऋषि “ कुमारों यामायनः” दै। कुमारका अर्थ ८ पुञ्र 
और “ यामायनः ? का अर्थ यमके पास जानेको इच्छा करनेवाला अथवा 
पुत्र है। अथवा “ कुमार ” इस नामवाला ऋषि ऐसा भी अथ होगा । इन शब्दोमें 
इस आख्यानका मूल यहां देखा गया है। यदि इस सूक्तमें नचिक्रे 
मूल होगा, तो वद्द अस्पष्ट होगा और महाभारत, तै० ब्राह्मण आदि स्थानमें 
मिलनेवाले उपाख्यानोंसे यह विभिन्न ही द्ोगा। 

पाठक से पूणे सृक्तके सायण भाष्यको यहा देंखें और विचार करें। 

यहां यद्द भूमिका समाप्त करते हैँ और पाठफ्रोंफ़ा चित इस ओर 
करते हैं फ्रि यहरांका परमात्मवर्गन अपनें निज जीवनमें छात्रेक्ा यत्न ये 
अधिकसे अधिक करें और यह ज्ञान मानवों समाजमे उतरे और सबका 

कल्याण | 
हट आनंदाश्रम ?! न्विदनकर्ता 

पारडी जि. सूरत पं. श्रीपाद दामोदर सातचल्कर 
१ चन्र से. २००७ अध्यक्ष-- स्वाध्याय-मण्डल 


(२० ) 


कठोपनिषद्काः शान्ति मन्त्र 


कठोपनिषद्के. साथ, आदि और अन्तमें. जो. शान्ति:मंत्र पढा-जाता दें वह 
यह है-- थे दि 
सशिक्षाका. ध्येय 
न ५ 
०. सूद नाववतु  सद नो भुनकतु | सह वाय करवावद ॥ 
तेजस्वि नाव्धीतमस्तु | मा विद्धिषावहे ॥ 
35 शान्तिः | शान्ति, + श्ान्तिः ॥ 


* झप्ययनसे. प्राप्त. हुला ज्ञान. हम दोनोंका संरक्षण करे । वह ज्ञान. 
हम दोनोंको भोजन देता रद्दे । उस ज्ञानसे दम दोनों पराक्रम करते रहें-।. 
हम दोनोंका: वह, ज्ञान. तेजस्वो रद्दे । और ठप ज्ञानसे दम दोनों भापसमें, 
झगढ़ते.न रहें लर्थाव मिलजुरुकर रहें ओर उम्नत होते २हें | इस शानसे. 
व्यक्तिमें शान्ति, राष्टमें शान्ति और विश्वर्में शान्ति स्थापन हो। ! 

यहां यह कहा; दे-कि:अध्ययनसे प्राप्त ज्ञानसे. (१) अपनी सुरक्षा हो, 
(९): भोजन- मिले, ( ३:) पराक्रम करनेकी शाक्ति बढे; ( ४ ): तेजखिता: 
बढ़े, और (५ ) आपसमेंवैर न द्वो. तथा. (. ६ ) व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और: 
देश्व्में शान्ति.स्थापन हो। यह दे सु शिक्षाका ध्येय। इस कठउपनिषद्का यह. 
साध्य हैं। 

जगत्‌में ज्ञानी-अज्ञानी शिक्षित-अशिक्षित, शर-भीझ, धनी-निधन, कर्म- 
कर्ता-अकमेण्य, वली-निबेल, शासक-शासित, राजा-प्रजा, ऐसी द्विविधता है ॥ 
इन दोनोंकी सुरक्षितवा हो, इन दोनोंकी भोजनकी समस्या दूर हो, ये दोनों 
पराक्रम करते रहें, इन.दोनोमिं तेजरिवता बढे, इनमें आपसमें द्वेष न बंढे, ये 
दोनों सुखसे और आनन्दसे रहें और बढें । और अन्‍्तमें विश्वशान्ति स्थापन 
दो, यह इस शान्ति मन्त्रका आशय है ।यह आशय बडा उत्तम है और सबका 
यही ध्येय होने योशय है। 


शिक्षास राष्ट्रमं तथा विश्वर्मे यद्दी सिद्ध होना चाहिये। अब कठोपनिषद्का 
प्रारंभ होता है-- 


कप 
केंठ-डउफनिफ्दू 
प्रथम अध्याय 


प्रथमा चली 
वाजश्रवाका सव्वेमेध यंत्ञ 


ढँ० उच्चन द वे वाजञ्रवसः सर्ववेदर्स ददों । 
तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस ॥ १ ॥ 
त < द कुमारं सन्तं दक्षिणासु नीयमानास अरद्धाउई5घिवेश, 
सोडमन्यत ॥ २॥ 
पीतादका जग्धतृणा दुग्धदोद्या निरिन्द्रियाः । 
अनन्दा नाम ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌ ॥ ३॥ 
स होवाच पितरं * तत कसम मां दास्यसीति ?। 
द्वितीय तुतीयम्‌ । त « द्ोवाच ' र॒त्यवे त्वा ददामीति ! ॥8॥ 


( उशन्‌ ) परम सुखकी दृष्छा करनेवाले घाजअभ्रवस ऋषिने स्वामेष 
श्रज्ञ किया और उसमें ( सवंवेद्स ददों ) क्पना सब घन दे दिया। 
( तस्य नचिकेता नाम पुत्र क्षास ) उसका नचिकेता नामक एक पुत्र था 
(१)। ८ दक्षिणासु नीयमानासु ) दृक्षिणाएं जब ऋत्विज छोग ले जा 
रहे थे, उस समय (ते कुमार सन्त ) वह उसका पुत्र छोटा बच्चा द्वी था 
डस समय उस बालकमें ( श्रद्धा आाविविेश ) श्रद्धा उत्पन्न हुईं, (सः 
क्मन्‍्यत ) उसने सोचा (२ )। कि मेरा यद्व पिता ( पीतोदकाः ) जो 
जछ पी नद्वीं सकती, ( जग्ध तणाः ) जो घास खा नहीं सकतीं, ( दुग्घ- 
दोद्दा: ) जो दूध नहीं देतीं कोर ( निरिन्त्रियाः ) जो पंध्या जर्थाव्‌ हन्प्रिय 


(१२ ) कठापनिषद्‌ । 


रदित सी द्वो गयी हैं, ( ता: ददत्‌ ) एसी गालोंका दान करनेवाछा 
( सः तान्‌ गच्छति ) उन लोकोंको प्राप्त हाता है जो ( कअनन्दाः नाम ते 
लोकाः ) आनन्द रद्दित भर्थाव्‌ दुःखपुण लोक हैं (३) ! ( सः पितर 
उवाच ) उसने अपने पितासे पूछा कि दे ( तात ! करुमे मां दास्यासि इति 2) 
* द्टेपिता! सुझे किसको दोगे ! ? हस तरद्द ( द्वितीय तृतीय ) दुबारा 
ओर तिबारा कद्दा । तब ( ठं द्द उवाच ) उसका पिताने कुछ ऋद्दसा द्वो 
कर कद्दा कि ( त्वा झूत्त्यवे ददामि इति ) “तुझे मृत्युका दूंगा ? ( ४ )॥ 
(६ १-२ ) यहां ऋषि “वाजश्रवा” हे । “वाज-श्रवा ” का अथ अन्नदान करनेसे 
जिसवा यश चारों ओर फेला है अर्थात्‌ अन्नदान करनेवाला, अपने पासके 
अज्नका दान करके यज्ञ करनेवाला । यह ऋषि ( उशन्‌ ) उन्नति, अभ्युदय, 
श्रेष्ठ स्थितिकी प्राप्तिकी इच्छा करता था और उस अवस्थाऋरो प्राप्त करनेके 
लिये उन्होने अपने सर्वखका दान करके सर्वभेध यज्ञ करनेका प्रारंभ किया था। 
इस यज्ञसे करनेवालेकी बडी उन्नति होती है और उसे श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होंती है। 
परमात्माने सबसे प्रथम यह यज्ञ किया जिससे वह सबसे श्रेष्ठ चना ऐसा शतपथ 
जाह्मणमें कहा है-- 
बह्म वे स्वयमभ्‌ तपो5तप्यत०। शहद भूतेषु आात्मान जुहवानि०। 
तस्सर्वेषु भतेषु आत्मानं हुत्वा भूतानि चात्मनि सर्वेषां भतानां 
श्रहय स्वाराज्यं आधिपत्यं प्ंत्‌ | तथैवतय जमानः सर्व मेथे 
सववान्‌ मेधान्‌ हुत्वा सर्वाणि सूतानि श्रेष्क्य स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति ११ 
शन० ज्रा> १३। ७। दे। १ 
* जो स्वेमेध यश्ञमें सरवैख्॒ अर्पण करता है वह श्रेष्ठ होता है। इस तरह में 
'भी श्रेष्ठ बनूंगा ऐसी इच्छा इस वाजश्रवा ऋषिके मनमें उत्पन्न हुई । ? * उशन्‌ * 
का अर्थ “ इस तरद् उत्कर्षफ्री इच्छा करनेवाला ? ऐसा है। ऐसी अपने उत्कर्ष 
करनेकी इच्छा धारण करना प्रत्येक मनुष्यक्ों योग्य है । इस तरह वाजश्रवा ऋषिक्री 
इच्छामें को३ दोष नदीं था। परंतु सर्वखदानमें वद्द वद्ध, निकम्मी, बुह्ढी 
गौवें भी देने लगा आर ऐसी निकम्मी गौओंके दानसे मेरा यद्द यज्ञ सांग 


वाजश्रवाका सर्वेमंघ यज्ञ €१३ ) 


दोगा और मेरा उत्कषे द्वोगा, ऐसा वह मानने लगा था, यद्द उसका वडा भारी 
दोष था । 

यश्ञसे उन्नति होती है, परंतु यज्ञमें जो समर्पण करना द्वो वह उत्तम होना 
ध्वाहिये । तब सुफलकी प्राप्ति हो सकती है । जो भी दान देना हो वह उपयोगी, 
उत्तम तथा जिसको देना हो उसके उपयोगमें आंनवाला होना चारिये । 

( ३ ) ब्रद्ध, घास भी चत्रान सकनेवाली, दूध न देनेवाली गौवें दान 
दनेसे लेनेवालेका क्या भला होगा | पर यह वात वाजश्रवाके मनमें नहीं आयी 
और, वह बदृद्ध गौओंक़ा दान देता रहा । 

उसका पुत्र नचिकेता नामका वहीं था। उसके ध्यानमें यह बात आगयी और 
वह मनमें सोचने छगा कि यह मेरा पिता क्या कर रहा है | इससे तो उन्नति 
होनेके स्थानमें अवनाति होगी। इससे ( अनन्दा लोकाः तान गच्छांते ) 
दुःखपूण अवस्थार्की इसको प्राप्ति होंगी . यह तो सर्वथा बुरा कम हो रहा 
है । गो का दान करना अच्छा हे, पर वह गो सवत्स आर दूधदेनेवाली होनी 
ध्वाहिये । अच्छी वस्तुका दान करना चा हिये । अतः मेरे पिताका यह दान द्वानि 
कारक है । 

(४ ) ययपि नचिकेता कुमार था, तथापि उसकी श्रद्धा और बुद्धी अच्छी 
थी । उसने पितासे पूछा कवि ' पिताजी | आप मुझे किसकी अपण करोगे! ! 
दो तीन बार पिताजीसे पूछनेपर वे क्रोधित होकर बोले कि “ में तुझे शृत्युको 
दूगा। 

वाजश्रवामं दूसरा भी दोष यद्द था कि वे क्रोीधी थे। महाभारत, तै> ब्राह्मण, 
कठउपारषद आएि सर्वत्र वाजश्रवाको क्रोधी ही बताया है । यज्ञ कर्ताकों क्रोधसे 
दूर रहना चाहिये । और शान्ति पूनंक्र अच्छीसे अच्छी वस्तुका यज्ञर्में समपंण 
करना चाहिये । वाजश्नवाममें ये दो दोष थे । 

(िकम्मी निरुषयोगी गोओंका दान करके में बडा दानी बनूंगा ऐसा वह 
समझता था और पुन्नके पुछनेपर वह क्रोध भी करनेलगा था। यह्ञ कर्ताकों इन 
दोषोंसे बचना चादिये। पिता क्रोधित हुए देखकर नचिक्रेताको आश्वये हुआ 
और वह मनही मनमें सोचने लगा-- 


(२१४ ) कठोप्रनिषद्‌ । 


बटह्ना मेंमि प्रथमो बहनामेमि मध्यमः 
के स्वियमस्य कतेव्यें यन्‍्मया5यय करिष्यति ॥ ५॥ 


अनुपदय यथा पूरे प्रतिपद्य तथा5परे,। 

सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ ६॥ 

जखिकेता पिताका वचन सुनकर क्षपने द्वी मनमें सोचता है कि-सें (बहूनां 
प्रथम: एमि ) बहुत शिष्योंमें पद्दिला रदता हूं, तथा (€ बहुनां मध्यमः 
एुमि ) बहुतोंमें में मध्यम रद्दता हूँ | पर में किसीमें अधम नहीं हू । झतः 
मेरा पिता ( यमस्य कि स्वित्‌ कतैब्य ) यमका कोनधा भछा कतंठ्य है 
( यत्‌ मया कद्य करिष्यति ) कि जो मुझसे क्षाज़् करायेगा 7 (५७५ )॥ 
€ यथा पूर्वे श्ननुपश्य ) जसे पूरे पुरुषोंको देखकर, तथा .( अपर प्रातिपद्य ) 

साम्प्रतके पुरुषोंको भी देखरूर ऐेपा पता लगता हे-कि- ( मत्यः सरस्ये हृव 
पच्यते ) मनुष्य घानके समान पकता हे जोर ( पुन; सस्यं इव भा जायते ) 
फिरसे घानके समान ही उत्पन्न द्वोता हे (६ ) ॥ 

( ५-६ ) नाचिकेता सोचने लगा कि मुझे यमक्रो देतेंसे कया बनेगा? मे 
पढाईमें कम नहीं हूं.में कईयॉमें पहिला और कईयोंमें मध्यम हूं अतः यमको देंनेका 
दण्ड मुझे क्‍यों दिया जा रहा है । पर मनुष्य अपने कर्म विपाक्रके अनुसार 
भोग प्राप्त करता है। अतः मुझे रूत्युदण्ड पिताजीने दिया है वह 
भाोगनादी होगा अथवा वह मेरे पूर्व कर्मानुसारही हागा | जा हो 2। 
यमके पास जाता हूं ओर वहां मैं बैयेसे जो होगा उसका सामना करता हूं । 
अब सृत्युसे भी मैने डरना नहीं है। निडर होकर यमक्े पास वह जाता हैं। 


आताथ सत्कार 


वेश्वानरः प्रविशत्यति थित्नाह्मणा गृहान । 

तस्थता शास्त कुवान्त, हर वेवसखवताद कम ॥ ७ ॥ 
आशाशप्रतीक्षे संगत < खनुतां चष्टापूत पुत्रपञ्ूश्व सर्वान्‌, 
पतद्वु कक्‍त पुरुषस्थास्पमंचसा यस्यानभक्षनन्‌ वसात ब्राक्षणा गृह ८ 


अतिथि-स्चनत्कार । (१५) 


( थाद्ण; भतिथिः ग्रद्दानू प्रविशति ) ब्राह्मण अतिथि बनकर जब 
धरमें प्रवेश करता है तब वद्द साक्षात्‌. ( नेश्वानरः ) श्रप्मि द्वी होता है।. 
( तस्य एतां शान्ति कुवेन्ति ) उसकी इस तरद्द शान्ति करते हैं ॥ दे 
६ वेवस्वत | उद॒कं॑ दर ) यम ! उसको जल भादि दे (७ )॥ ( बाह्मणः 
थस्य अल्पमंधसः पुरुषस्य गृद्दे ) श्राह्मण जिस सूढ पुरुषके घरमसें ( अनश्नन्‌ 
वसति ) बिना भोजनके भूखा रहता हे, उसकी ( आश्ञा-प्रतीक्ष ) भाशाएं 
भोर भाकांक्षाएँ, ( संगत ) उसकी सत्संगति, ( खूलूतनां ) उसका सत्य 
तथा प्रिय भाषण, ( हृष्टा पूत ) उसके यज्ञ कोर जनोपकारके काये, 
( सर्वान्‌ पुत्र पश्चन्‌ ) उसके सव पुत्र ओर पक, ( एतत्‌ इंक्‍्ते ) इस सबको 
वद्द नष्ट कर देता है (८ )॥ 

( ७-८ ) नविक्रेता यमके घर गया। यमको धमेराज कहते हैं। वह 
आदरश गणहस्थी दे ५ वह कभी अशुद्ध अथवा अधार्मिक आचरण नहीं करता | पर 
ऋषिकुमार नाचेकेता जिस समय यमधमके पास गया, उस समय यम घरमें नहीं 
था ॥ यमके घरवालों ने भी उसकी पूछताछ नहीं की, इस कारण उस ऋषिकुमार 
को यमके घर तीन दिन ओर तीन राज्रीतक भूखा रहना पडा । किसी गृहस्थीकरे 
घर ब्राह्मण अतिथि तान दिन भूखा रहे यह तो बडा घोर अनथ है। सब 
पुण्यकरा क्षय इससे द्वो सकता है। और यह तो खय॑ धमराजके घर ही हुआ !! 
जो सबका न्याय करता है उसीके घर ऐसा पाप हुआ !! 

यम घरमें नहीं था । पर उसके घरवाले तो होंगे । उनमेंसे किसीने इस 
अतिथिका सत्कार क्यों नहीं किया । इस प्रश्नका उत्तर यहां नहीं दे । पर ब्राह्मण 
अतिथि तनिादिन शहृस्थीके घर भूखा रहा इतनी कथा यहां तक हुई है । 

धर्मराज यम अपने घर आये; तब उनको पता लगा कि मेरे घर एक ब्राह्मण 
कुमार अतिथि रूपसे आया है और वह तीन दिन भूखा रहा है । घरवालॉने उससे 
कद्दा कि यद्द ऐसा बना है। अब कृपा करके उस अतिथिको ( उद॒कं दर ) जल 
तो दो । जलपान आदि पूछकर उसका सत्कार तो कर। यद्द ( गृहान वेश्वानरः 
प्रविशाते ) घरको आग लग जानेके समान घोर अनथ हुआ है । अतः इस 


(२६ ) कठोपनिषद्‌ 


अतिथि रूप शम्निकी शान्ति तो कर, नहीं तो यद्द अभि तेरा सब पुण्य जलाकर 

भस्म कर देगा । घरमें ब्राह्मण अतिथि तीन दिन भूखा रहे, यद्द किसी भी 
गदस्थाको योग्य नही है और तू तो धमकी व्यवस्था करनेवाला देवराजका वडा 
अधिकारी है । अतः तुम्दें तो यद सवेथा अनाचत है । अतः इस अतिथिको 
प्रथम प्रसक्ष करनेका यत्न कर । यह सुनकर यम ब्राह्मय कुमार नचिकेताके 
सन्मुख जाकर कदह्दता है- 


तैस्नो राजीयदवात्सीगंहे मेषइ्नअश्षन ब्रह्मनच्नतिथिन मस्यः । 
नमसस्‍्ते5स्तु ब्रह्मन्‌, स्वस्तिमेषस्तु, तस्मात्पति जौन्‌ वरान्‌ 
चूर्णाप्व ॥९॥ 


यम कहता हे-हे ( द्रद्मन्‌ ) छाह्षण | ( नमस्य&३ अतिथि; ) तू नमस्कार 
करने योग्य भ्तिथि ( में गृह्दे श्नश्नन्‌ यत तिख्रो रात्रीः अवात्सीः ) मेरे 
बरसें बिना भोजनके जो तीन रात्नी तक रहा है, ( तस्मात्‌ ) इस कारण. 
( बहन ) दे ब्राह्मण | ( प्रतिन्नीनू वरान्‌ बणीष्व ) प्रत्येक दिनके बदले 
एक ऐसे तीन वर मांग । ( ते नमः भस्तु ) तुझे नमस्कार हो और ( मे 
स्वस्ति भस्तु ) भेरे लिये कल्याण द्वो ( ९ )॥ 


( ९ ) अतिथि नमस्कार करने अर्थात्‌ सत्कार करने योग्य होता है। यहां 


यमके घर आया अतिथि तीन दिन भूखा रहा है। यह गृहृग्थ घर्मके अत्यंत 
विरुद्ध हुआ हैं । अतः यमको फुछ न कुछ प्रायश्षित्त करना चाहिये । वह यमने 
नाचिकरेताको प्रसन्न करनेके लिये यहां किया दे । इसी प्रायथित्तके रूपमें यमने 
नावैकेताकों तीन वर दिये । एक एक दिनके उपवासके लिये एक एक वर यहां 
दिया है। इससे यमने नाचेक्रेताको प्रस्ष करनेका यत्न किया है । यम मानता है 
के इससे नाचिकेता प्रसन्न होगा ओर ( मे खस्ति अस्तु ) मुझ्न यमक्ला कल्याण 
होगा । विना आतिथि सत्कारके यमका भी कल्याण नहीं हो सकता, इतना अतिथि 
सत्कारका महत्त्व यहां बताया है। 


अतिथि सत्कार (२७) 


नचिकेताका पहिला वर 


शान्तसंकल्पः खुमना यथा स्पाद्वीतमन्युगातमो माइलि मृत्यो ४ 

त्वःप्रखर्ट माइश्िवद्त्‌ प्रतात पतत्त्रयाणां प्रथम वर वृूण ॥ १०॥ 

नाचिकेता अपना प्रथम वर मांगता हे-ठे ( झत्यो ) यम | ( एतत्‌ 
त्रयाणां प्रथम वरं बृणे ) में इन तीन वरेमेंसे पद्दिला वर यह मांगता हूं 
कि ( गातमः शान्तसंकल्पः सुमनाः मा आभिे वीतमन्यु: ) मेरा पिता 
गौतम शान्त ओर प्र-ज्ञ मनवाला तथा मरे प्रति क्रोइ् राहत ( यथा 
स्यात्‌ प्रतीत: ) जैसा व्यवहार फरनेवाला द्योकर ( त्वत्‌ प्रसृष्ट मा 
आभिनदेत्‌ ) तुझसे अभनुज्ञा ऊेकर जब में जाऊं तब मेरे साथ वह भआादरसे 
बोले ( १० )॥ 

( १० ) यहां नचिकेता प्रथम वर मांगता है 'वह यह है कि “ मेरा पिता 
प्रसन्न अर्थात्‌ क्राधरहित होकर मेरे साथ पू्ववत्‌ प्रेमपूण आचरण करें ।? 
नाचिक्रेताको पता था क्रि मेरे वारवार पूछनेके कारण पिता कुद्ध हुआ था और 
ऋंधवश होकर उन्होंने कहा था कि “तुझे भें यमकोी देता हूं।” यह क्रोध 
उसका श्ञान्त हों ओर वह पूवेवत्‌ आनन्द प्रसन्न हो, यह इस प्रथम वरसे उसने 
मांगा है । यहां पुत्र-धमम बताया है । पिताने पुत्रपर क्रोध किया तो भी पुत्रको 
उचित हैं कि वह अपने पितापर क्रोध न करते हुए उसके साथ प्रेमपृण ही 
व्यवहार करे । पिताकों आनन्द प्रसन्न करनेका प्रयत्न करे। यह पुत्रका धर्म है। 

नचिकेताका यह प्रथम वर सुनकर यमधर्म आनन्दसे वह वर उसको देता है--- 


यमका वरप्रदान 


यया प॒रस्ताद्विता प्रतीत ओद्दालकिरारुणिमंत्प्रर्ए: । 

खुखं रात्री: शयिता बीतमन्युरुत्वां दृदाशिवान्‌ सुत्युमुखात्‌ 
प्रमुकतम्‌ ॥ ११॥ 

यम कद्दता हे-- 

( मत्यसुष्टः ओद्वालकि; भारुणि; ) मुप्तसे अनुमोदित हुआ तेरा पिता 


(६:२८ ) 'कठोपानिषद्‌। . 


कोदहाऊकि क्षारुणि तुझसे ( यथा पुरखात्‌ श्रतीतः भावेता ) पहविले 
जैसा वतांव क-नेवाला द्वी होगा ।.( रत्युमुखात प्रमुक्त त्वां ददशिवान्‌ ) 
सत्युके मुखसे मुक्त दोकर-भाये हुए तुझे जब यह देखेगा, तब € वत- 
सन्युः ) फ़रोधरद्वित द्ोकर ( सुरूं रात्रीः शायिता ) सुखसे रात्रीमें सोयेगा 
(१34 ) 0 
( ११ ) यम नाचेऊ्रेतासे कद्ता दे कि है नाचिकेता ! जब तू घर जायगा, तब 
तेरा पिता औद्दालाके आरुणि बडा प्रसन्न द्वोंगा | तू भृत्युसे बचकर आया हैः॥ 
यह देख किस पिताकरो प्रसन्नता न होंगी। पुत्र मरा था वह फिर जीवित हुआ यह 
देखकर तेरे पिताको बडा ही आनन्द होगा । मृत्युके मुखसे छूटकर आये हुए 
तुझे देखकर तेरा पिता आनन्दप्रसन्न होगा, उसका मन अपूर्व शान्तिका अनुभव 
करेगा और इस समाधानसे वह रात्रीके समय सुखते उत्तम गाढ निद्राक। आनन्द 
छेगा। यह वर तुझे में देता हूं । अब दूसरा वर मांग । 
यह यमका वाक्य सुनकर नाचेकेता दूसरा वर मांगता है--- 


नचिकेताका छिितीय वर 


स्वर्ग लोके न भय किश्वनास्ति. न तत्र त८॑ न जरया विश्वेति । 
उभे तीत्वाइशनायापिपास शोका तिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ १२॥ 
स त्वम्नि स्वग्यंमध्यषि झत्यो प्रबू द्त्वे श्रदघानाय महाम 
स्वगंछोका अम्वृतत्वं भजन्ते एताद्टितायन उणे वरेण ॥ १३ ॥ 
नचिकेता कद्दता हे-( स्वर्ग लोके ढिंचन भय न शआस्ति ) स्वग छोकमें 
कुछ भी भय नहीं है, ( न तत्न टवं ) वहां तू भी नहीं है, अर्थात्‌ वहां 
मृत्यु भी नहीं है, वद्दां ( जरया न बिमेति ) बुढापेसे कोई डरता नहीं 
। ( उसे अशनायापिपासे तीत्वो ) भूख भर प्यास इन दोनोंसे पार 
होकर ( शोकातिगः ) शोकसे दूर द्वोता हुआ ( स्वग॒ंछोके मोदते ) स्वर्ग- 
छोकमें साधक आनन्द प्रसन्न रहता हे (१२ ) ॥ दे ( झत्यो ) यम ! 
( सः त्वें खग्य भाप अध्येषि ) सो आप स्वर्गप्राप्ति करानेवाले भाभको 


नाचिकेताका द्वितीय वर (१९:) 


ज्ञानतें हैं, इसलिये ( त्वे भ्रदघानांय: महां प्रत्रदि. ) जाप सुझ्त श्रदालुओो: 
उसका उपदेश करें ।( स्वरकरोकाः भम्ततत्व भजनन्‍ते:) स्वंगे लो कमें रहने - 
वाछ्छे: अमरत्वको प्राप्त करते हैं. ( पृतद्॒‌ः द्विवीयेन . वरेण बृणे) : यह में 
दूसरे वरसे वरता हूँ ( १३ ) ॥: 

( १२-१३) यहां खगेलोकका वर्णन विचार करने योग्य. है । यह: आदशः 
राज्यशासनका अर्थात्‌ भूमिपरके खगेका भी वर्णन है।( १-) वहां (किचन 
अय॑ नास्ति ) किसीको छ्िसीसे कुछ भी भय नहीं होता । सब निर्भय रहते हैं ॥ 
वहां पीछेसे आकर छुरा भोंकनेशला कोई दुष्ट नहीं रठता अतः सब जनता 
निर्भय होकर सुखसे अपना अपना “व्यवहार करती है । (२ )(तत्र सत्यः्न ) 
वहां मृत्युका भय नहीं, अर्थात्‌ वहां अपमृत्यु नहीं हैं:। अर्थात्‌ रोगादिका भी 
भय नहीं | आरोग्य व्यवस्था वहांकी उत्तम है । (३०) (-कः अपि तत्र 
जरया न ब्िभोति ) वहां कोई भी बुढापेसे- डरता नहीं॥ . आयु: बढ जानेपर 
भी सब स्त्री पुरुष तरुण जेंसे रहते 6 । इतनी शक्ति, इतना ओज और इतना 
आरोग्य वहां रहता है। (४ ) ( अद्यनाया-पिपाले- उसे तौल्वा-) भूख - 
और प्यास वहां किसीको कष्ट नहीं देती । अर्थात्‌ वहां खानपानका प्रबंध उत्तम: 
रहता है। सबको. उत्तम अन्न और- उत्तम पेय: प्राप्त. द्ोता है-। रद्दनेके . लिये. 
स्थान, ओढने पहरनेके लिये कपडे, खानेके लिये अन्न, पौनिक्रे. लिये . रसपान . 
आदि सबका प्रबंध वहां, यथायोग्य रहता है, इसलिये: वहां किसीको चिन्ता नहीं. 
दोती । और चिन्ता न दोनेते ( ५ शोकातिगः में,द्ते ) शोकरहित होकर. 
वहां सव आनन्दसे रहते हैं । 


(१ ) सबको सुरक्षा और निर्भेयताकी प्रार्हि, (२ ) : अपरूत्यु, रोग, आदि: 
भयसे विमुक्त रहने योग्य आरोग्यरक्षाका सुप्रबंध, ( ३) वृद्ध आयुमें. भी तझणर 
जैसा उत्साह रहने योग्य रदन सद्दनका प्रबंध, ( ४ ) खानपानकी चिंता न रहना: 
अर्थात्‌ सबको आवश्यक खानपान योग्य समयमें प्राप्त होना, (५) आनन्दः 
प्रसन्ष होऋर सबका रहना सहना- द्वोना-। यद्द स्वगंसुख है। यह उत्तम- राज्य- 
व्यवस्थासे इस प्रथ्वीपर भी प्राप्त हो सकता है। अर्थात्‌ यह आदरी'राज्यव्यवस्था 


(३०) : कठोपनिषद्‌ 


है। ऐसी उत्तम राज्यव्यवस्था देवलोकर्मे अर्थात्‌ त्रिविष्टपरमें थी, यद्द यद्दां कद्दा है । 
मानवोके सामने यद्द आदश इस उपनिषद्ने रखा है । 

इस खर्गलोकके आनन्दको प्राप्त करना चाहिये | इसकी प्राप्ति करनेका साधन 
एक अम्रि दे । वह अप्रि कोनसा दू और उसको प्रदीप्त क्रिस तरह करते हैं, 
उसमें किसका दृवन किया जाता द्वू इस विषयमें नचिकरेतानें यमसे पूछा है। 
और इसका उत्तर यम देता दह--- 


यमका द्वितीय वर देना 


प्र ते ब्रवीमि, तदु में निबोध, स्वग्यमार््न नच्चिकेतः प्रजानन | 

अनन्तलाकासपतैमथो प्र/तेष्ठां विद्धि त्वमेतान्नादित मुहायाम्‌ ॥१७॥ 

लोकादिमरग्नि तमसुवाच् तस्मे या इश्का यात्रतीर्वा यथा वा। 

सचापतत्‌ प्रयवदद्थाकक्‍त्रमथास्य उत्यु: पनएशद् तुएझः ७ १५ ॥ 

है ( नाचेफ्रेतः ) नचिऊता | ( अनन्तलाकऋाप्त अथा प्रातेष्ठां स्वग्य 
आम प्रजानन्‌ ) अनत्त सुबदायर लोकींको देनेदारे, तथा पत्र माचार 
वेसे हो स्वगेंदनेवाले अभ्निको ण्थावत्‌ जाननेवराला में, (ते प्रत्रवोमि ) 
तुझे बतलाता हूं, ( में तत्‌ उ निबाध ) मुझसे उस विषयरा ज्ञान तू 
प्राप्त कर । ( एतत्‌ गुहायां निद्वितं स्व विद्धि ) यह अपनी बुद्धिमें रखा है 
यह तू समझ ( १४ )॥ यमने उप्त ( लोका्दि ते अत ) लोफों ह आदि 
कारण अम्नेक्रा ठथा ( या: यावतोः वा यथा वा इष्टका; ) जो जितनो 
आर जस प्रकारकी उसको साधन सामग्रो चांदहेये उसका सब आवश्यक 
ज्ञान ( तस्मे उवाच ) उसको बतलाया । ( स च अआपि यथा उक्त तत्‌ 
प्रद्ययदत्‌ ) उस नचिफेताने भी, जेसा उसे कद्दा था, वसा उस ज्ञानक्रो 
दुद्दरा दया | क्षय तुष्ट; मृत्यु: पुनः कह ) तब श्रसन्न हुए मत्युने उसे 
फिर कहा ( १५ ) ॥ 

( १४-१५ ) यम कहता है कि-- हे नचिकरेता !मैं तुझे दूसरा वर, जो तूने 
इस समय मांगा ह, देता हूं । इस अग्निक्री उपासनासे खगे प्राप्त होता है । यह 


यम ओर एक वर देता हे | (३१ ) 

अम्ि ( गुद्दायां निद्वितं विद्धि ) बुद्धिमें है यह तू जान । इससे अनन्त सुखदायक 
लोकोंकी प्राप्ति होती है, यद्द अभि सबका ( प्रातिष्ठां ) आधार दै। सब मानवी 
अभ्युदय इसासे शक्ति प्राप्त करके सिद्ध किये जा सकते हैं । यह अमर (लोकादि) 
लोकीका आदि ह अर्थात्‌ इससे सब मनुष्योंक्री सब प्रकारकी उन्नति द्ोती है। 
लोगोंके अभ्युदय आर उत्कषेका यद्द आदि कारण हैं । 

इस तरह इसका वर्णन करके इस अभ्रिक्का स््रहप बताया ओर इसमें इष्टिका 
कितनी लगती दें और उसक्री रचता किस तरह काजाती दै इसका भी आवश्यक 
सब वर्णन यमने किया ओर नचिकतासे पूछा कि वेटा | यह सब तुम्दारी समझमें 
आगया ४ 

नचिक्रेताने यमकोी सब बताया, जेसा यमने कद्दा था । इस शिष्यक्रे उत्तरसे 
यम बडा संतुष्ट हुआ और फिर नचिक्रेतासे कहने लगा । 

यहाँ पाठक समझें कि यह अम्नि मानवोंकी बुद्धिमें है। इसका खहूप आगे 
आनेवाला है । अतः हम भी इसका अविकू वगत आगे उचित स्थातपर करेंगे । 
पाठऊ यहां इतना द्वी समझें कि खर्ग देनेवाला यह अभि मानवोंकी बुद्धि रद्दता 
है और वद्दीं उसको प्रदीप्त करना आवश्यक ह । 

प्रसन्न दोकर यम फिर नचिक्रेतासे कहता है-- 


है. हि ब्षे 
यम आर एक वर दंता हूं 


तमब्रबीत्‌ प्रीयमाणो महात्मा बरं तवेहाद ददामि भूयः । 

तवैब नाम्ना भविताइयप्रग्निः पड्ढां चवामनेकरूपाँ गृद्ाण ॥ १६ 
ज्िणाचिकेतासभेरेत्य सन्ध जिकपकत्‌ तरति जन्मस्व स्यू । 
प्रह्मजत देव पी ड्याविदित्वा नि वाय्येमां शान्तिमत्य त्त मेति ॥ २७ 
त्रिणाचिकेतस्त्र यमेतद्‌ विदित्वा य एवं विद्श्चिनुत नाचिकेतम्‌। 
स मृत्युपाशान्‌ प्रतः प्रणोथ शोकाति गो मे दते स्वगल। के ॥१८॥ 
एव तेषग्निनेचि>त:ः स्वग्यों यमचुणी था द्वितीयेन वरेण। 
पएतमारग्न प्रवस्‍्यन्ति जानसस्तृतीयं वर नाचिकेतो तणीष्व ॥ १९। 


(३१) कंठोपेनिषय्‌ 


. (प्रियमाणा महार्मा:तं जजवीत्‌ ) प्रसक्ष हुला महात्मा यम उसे बोलो 
कि ( अथ. भूयः इृद्द तव वरं ददामि 2 भाज यहां तुझें पूंक ओर 'बर देता 
हूं। (जय जप्तिःतव एवं नाम्नां भविता )' यह अपन तेरेही नामसे' 
प्रसिद्ध दोगा। (: एुतां. लनेकरूपां स्का गणुद्ाणं ) इसके अतिरिक्त अनेक 
रगोंवारी यद्द माला देता हूँ उसका घा*ण कर ( १६ )॥ (त्रिणाचिक्रेत: )' 
तीन वार जिसने- इस. नाचिकेत श्षप्नेमें दृवन किया हे, ( श्रिभिः संघि 
पृत्य-). माता-पिठा-आाचार्य इन तीनोंका संधि. जिसने कियां हे कोर 
( चिकर्म-छृत्‌- ) जो तीन कमे' अध्ययन-अध्यापन-दान करता रद्दता हैः 
वह ( जन्म-मृत्यू ) जन्म मृत्युको तर जाता है। ( ब्रद्दाजज्ञ इंडये देंवें 
विदितवा ) अह्मसे उत्पन्न हुओंकों जाननेवाछे प्रशसनीय देवको जान कर 
कार उसको ५ निचाय्य ) प्रदो्त करके -( इमां शान्ति जस्यन्त एति ) हस 
शान्तिको अत्यन्त पूर्णेझूपसे प्राप्त करता है ( १७ ) ॥  ब्रि-णाचिकेत:-) 
तीन वार जिसने इस नाचिकत अम्िमें वन किय। है, ( एतत्‌ त्रय॑ विदित्वा ): 
जो इन तीनोंको ठीक ठीक जानता है ( य एवं विद्वान्‌ नाचेकेत चिनुत ): 
ओर ऐसा विद्वान्‌ इस नाचिकेत अश्लिको प्रदीक्त करता है, ( सःमृस्युपाशान्‌ - 
पुरतः प्रणोथय ) वह म॒त्युके फासोंकों दूर फेर कर, ( शोकातिगः ) शोकसे 
परे द्वोकर, ( स्वगछोके मोदते ) स्वग्लोकमें आानन्दसे रहता हैं ( १८ )॥ 
है ( नाचकेतः ) नचिकेता | ( ये द्वितीयेन वरेण भवुणोथाः ) जिसको तूने 
दूसरे वरंस वरा हे ( एप ते स्वग्येः भप्तिः ) यद्द तेरा स्वरंदेनेवाला भम्मि है। 
€ जनास:; एव भर्मि तव एव प्रवक्ष्यान्ति ) सब- लोंग इस अप्लिझे * यदद 
तुम्द्दारा ही है ! ऐसा वणन करेंगे । जव द्वे( नाचक्रेतः ) नाचिऊरेता | ( तृताय॑ 
वर वृणीष्व ) तीसरा वर मांग ( १९ )॥ 


( १६) नचिकेताकी श्ञानग्रहण करनेकी शाक्ति देखकर यम बडा प्रसन्न हुआ 
ओर नचिकेताकों और एक वर देने छगा । वह वर यह ६ कि “ इस अम्निका 
नाम जगतूमें नचिकेता ही प्रसिद्ध द्वोगा ” नचिकेताका नाम इस तरद्द यमकरी 
प्रसन्षतासे अमर हुआ । यमने प्रसन्न होकर नचिकेताको (अनेकरूपां सेकां गृहाण) 


शान्तिस्थापंनाका मार्ग (३३ ) 


अनेक रूपवाली माल़ा भी दी। अग्रिको नचिकेतांका नाम दिया, और उस 
शिष्यक्रो सुंदर अनेक रंगरूपवाली माला दीं, यद्द माला '"्ञानतत्त्व-मयी माला! द्वी है | 
न यदद फूलोंकी माला है, ना द्वी रत्नोंकी माला है। बुद्धिमं रहनेवाले ज्ञानाभिंके 
साथ रदनेवाली, तत्त्वज्ञान-परंपराको अवाधिेत रखनेवाली यह ज्ञानमाला है। 
वद यमने नचिक्रेताको दी और नचिकेताने वह धारण की । . 


श्ान्तिस्थापनका मांगे 

( १७-१९ ) अब यम नचिकेताको शान्तिका मार्ग बताता है ।( त्रि-नाचि- 
केतः ) इस बुद्धिमें रहनेवाले अभिक्रों तीन वार जिसने प्रदीप्त किया दै। अर्थात्‌ 
कंग्वेद-यजुर्वेद-सामवेद इन तीन वेदोंसे जिसने अपनी बुद्धिमें रहनेवाले शानरूप 
अभिक्री प्रदीप्त किया है, तथा ( त्रिभिः संधिं एव्य ) माता-पिता-आचाये इनसे 
संबंध करके जिसने उत्तम ज्ञान बढाया हे (त्रि-कम-कृत्‌) जो अध्ययन-अध्यापन- 
दान ये तान कम करता हैँ वह ( जन्मसृत्यू तरति ) जन्मस्त्युक्े पार दो 
जाता दै । । 

उक्त तीन प्रकारोंका आर भी वर्णन द्वो सकता हैं । अध्यात्मज्ञान, आधि- 
भौतिक ज्ञान ओर आधिदेवषिक ज्ञान ये तीन प्रकारके ज्ञान जिसने प्राप्त किये 
हैं, ज्ञान-कमे-उपासनासे जिसने अपना ज्ञान बढाया दै, अपना वैयक्तिक, राष्ट्रीय 
तथा जागतिक कतेन्य जो करता है वद् जन्म झत्युकी तरता है अर्थात्‌ अमर 
दोता है । इस तरह अनेक प्रकारोंते इस १७ वें मन्त्रकी व्याख्या की जाती दें । 
बुद्धिमें ज्ञानामि रहता है । इसको बढाना चादिये ओर अपने कतेब्य करने 
चाठिये । यह इसका भाव है । 

बेदादि ग्रन्थोंसे, ज्ञानियोंके सतसंगत्ते तथा सद्गुद्के उपदेशसे बुद्धिर्में स्थित 
ज्ञानामि प्रज्वलित होता हैं । इससे जो अपने कर्तव्य निश्चित होते हे. वे करने 
वाहिये । इन कतेब्यॉमें अपने वेयक्तिक, अपने समाजके सामूहिक और विश्वहितके 
क्रतैन्य मुख्य हैं। ये तीन कतेव्य करने चाहिये | 

आज भी अन्थोंसे, शिक्षक्रोंसे, व्याख्यानोंसे मनुष्यको ज्ञान मिलता है, उस 
ज्ञानका उपयोग मनुष्य करता है और वह वैग्क्तिक, सामाजिक तथा विश्वसंबंधी 

३( कंठोप० ) 


€६४४ ) कठोपनिषय । 


ऋषव्य करता है। माता-पिता-आचायेसे दी मनुष्यके पास ज्ञान आता है । जाग्वा- 
से रूप पृथरू प्रथर्‌ होंगे, तथापि प्रथम मातासे, पश्चात्‌ पितासे, उसके पश्चाद 
आचार्यी ज्ञान इसके पास आता दै। आज दमारे पास ऋत्तपत्र, ( रेडिओ ) 
आकाशवाणी, आदि नये साधन आगये हैं । इनसे उत्तम रौतिसे ज्ञान प्राप्त 
दोनेकी संभावना है । मनुष्यकी यद्यपि इन साधनोंसे उत्तम प्रदृत्ती नहीं हुई, 
तथापि यदि मनुष्य इनका अच्छा उपयोग करेगा तो उसका उत्तम कल्याण हूँ: 
सकता दै इसमें संदेद्द नहीं दे । 


यहां ' जन्म-सृत्यु ” ये पद दुःख ” की परंपरा वतानेके लिये हैं । इस शुद्ध 
झ्ञानसे दुःखको परंपरा दूर की जा सकती द्वे। सव प्रकारके दुःख ज्ञानसे ही 
वर द्वोते हैं। शञानसे दुःख निवारणके लिये क्या करना चाहिये इसका पता 
लगता दै, मनुष्य वेसा करता दै और दुःखमुक्त द्वांता है। देखिये शरीरधारी 
मनुष्यको प्रतिदिन भूखके कष्ट द्वाते हें, अज्ञके खानेसे भूख दूर द्वोती ह, 
यह ज्ञान मनुष्यको प्राप्त द्वाता है, तदनुकूल वह प्रयत्न करता ह. अज्न सिद्ध 
करता है, उसका सेवन करके भूखको दूर करता हद । इसीतरदह रोगभय, अना- 
रोग्य, निबलता आदि अनेक कष्टोंको वह दूर करता दै । ह्वानसे ही मनुष्य यह 
सब कर सकता है । 


* तीन वार ज्ञानाभिओे प्रज्वलित करना, तीनोंसे सन्धिकों प्राप्त करन। 


ओर तीन कर्मोको करना * इस साकेतिऋ भाषाका अथे यह है। पाठक विषार 
करके इसका आशय पूर्वोक्त प्रकार जान सकते हैं । 


८ ( ब्रह्मजश्न॑ इड्यं देव विदित्वा ) ब्रह्मका अथ वेदका ज्ञान है. इस ज्ञानसे 
जाननेयोग्य जो पूजनीय देव है, उसको जानकर और उसको ( निचाय्य ) 


अनुभव करके साधक ( अलन्त॑ शान्ति एति ) अल्यन्त शान्तिकों प्राप्त 
करता हूँ । 


पूर्वोंक्त प्रकार तीन बार इस वुद्धिम स्थित ज्ञानाम्रिकों प्रजजलित करके, और 
ये तीन कतेन्य करनेके हैं यह जानकर जो विद्वान इस बुद्धिके अप्रिको प्रज्वलित 


शान्सिख्वापन/का माय ६३७५ ) 


करता है, पह झृत्यके पाद्यको तोडता है, शोक दूर करता हैं और खगेलो कर्म 
अत्यंत आनन्दमें रद्दता है । ः 
*ईं नविकेता ! यह खगसुख देनेवाला अप्नि है, तूने इसकोद्वितयि धरसे मांधर 
था, वह तुझे अब विदित हुआ इ, तुम्दारे नामसे ही यह प्रसिद्ध द्वांनेवाला है। 
अब तू अपना तीसरा वर मांग । ! 
जो यमने बीचमें तीसरा वर दिया वह तो यमने सन्‍्तुष्ट द्ोकर दिया था। 
प्वाथा वर समझो + अब यहां बुद्धिमें स्थित आमिका खरूप देखिये--- 


रा] 


बुद्धिके अन्दर जो ज्ञान है और जो आत्माके साथ रहता है वह यह अभि 
है । आत्माका ज्ञान तो अभी नचिकेताकों मिलना हू । यद्वांतक बुद्धिके ज्ञानका दी 
वर्णन हुआ है। ज्ञानसे द्वी खगंसुख मिल सकता है । जितना ज्ञान मनुष्यके पास 
होगा उतना वह इस विश्वकों सुखपूंण कर सकेगा । जगतमें ज्ञानसे द्वी सुख्का 
संवर्धन हो सकता हैं। इस ज्ञानको वाद्धि करनी धादिये और उसमें सात्विकता 
बढानी चाहिये ! सच्चे सखका यही एक माग है वह यह कि सत्य ज्ञानका संवधन 
करना और उसको मानवी जीवनमें दालना । 


( ३६ ) क ्रठोंपानिषद्‌ । 


खगेलाक इस भूमण्डलपर भी प्रगट द्वो सकेगा, तथा मरणोत्तर शानितिका नाम 
भी खगे है। दोनों-ज्ञानसे है मिल सकते दे । 


नवचिकेताका तीसरा वर 


येये प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये5स्तीत्येके नायमस्तीति चके । 
पएतद्वियामनुशिएरस्त्वया5ह वराणामेव वरस्तृतीयः ॥ २० ॥ 


नचिकेता तीसरा वर मांगता हे--( मनुष्ये प्रेते » मनुष्य ही मर्ट॒ध्यु 
होनेपर ( या इ4ं विचिकित्सा ) जो यद्द संदेद होता है है, ( एक्रे कय 
कस्ति हति ) कई कद्दते हैं कि * यद हे ' ओर ( एके न जय भआस्त हति ) 
दूसरे कद्दते हैं क्लि * यद्द नद्ीं हे '।( त्वया जनुशिष्टः अद्द एतत्‌ विद्या ) 
भापके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके में यद्दी जान जाऊं, ( पृष वराणां तृतोयः 
वरः ) यद्द वरोंमें तीलरा वर है ॥ २० ॥ 


(२० ) नचिक्तेताने पहिले वरसे पिताक्ा क्रोध कम किया और उसको प्रसन्न 
किया, दूसरे वरसे खगे प्राप्त करनेंके अप्रिका ज्ञान प्राप्त किया । और अब 
तीसरे वरसे वह मरणोत्तर आत्मा रद्दता दे वा नहीं, यद्द जानना चाद्दता हे। वदद 
कद्दता ह--- 


'मरनेके पश्चात्‌ आत्मा रहता दें ऐसा कई मानते हे और दूसरे विचारक 
ऊपर यु ने ऐसे ७९ ्् है. 

द्ति ्ई कि मरनेके पश्चात्‌ कुछ भी नहीं रद्दता | इसमें सत्य क्या हे, वह मुझे 

बताओ, ऐसा यह तीसरा वर नचिकेताने मांगा है ।” शरीरके नाशसे आत्मा 


बिनष्ट होता दै वा नहीं? अथवा दारीर नष्ट द्वोने पर आत्मा रहता है | यह 
नचिक्रेताका प्रश्न ह | 


यम इस ध्रश्नकरा उत्तर देना नहीं चाहता | यद नचिकेताकी दूसरे दूसरे प्रलो- 
भनोंमें अठकाना चाहता हूँ, पर नचिंक्रेता किसी भी प्रलोभनमें नहीं फंसता । यह 
हृदयस्पर्शी संवाद अब पाठक यहां देखें --- 


अक्षय विषय । (१७ ) 


अज्ञेय विषय 
' देवेरत्रापे विचिकित्सितं पुरा न हि खुविशेयम णुरेष घम्मः । 

अन्य वरं नचिकेतो वृणीष्व मा मोपरोत्लीराते मा सर्जेनम्‌॥ २१ 

यम कद्दता हे--( देवे: भत्र क्षि पुरा विचिकित्सितं ) देवोंने भी इस 
विषयमें पद्दिले संदेद्द किया था, ( न द्वि खुविज्ञेयं ) इसका जानना आासान 
नदीं है । ( एप घमः अणुः ) यद्द सूक्ष्म ज्ञान है । दे ( नचिकेतः ) नचि- 
केता | ( अ्षन्य चर बृणीष्व ) ओर कोई वर मांग । ( मा मा उपरोत्सीः ) 
मेरे ऊपर दबाव न डाल । ( एन मा अतिधज )इस वरको छोड दे ( २२) 

(२१ ) यमने कद्ा कि दे नाचिक्रेता | प्राचीन समयमें अनेक ज्ञानियोंने इस 
विषयक्री खोज करनेका प्रयत्न शिया था | पर वे इसको जान नहीं सके । ! 

निनदेवा आप्लुबन ॥१७ क्‍ (ईंश, उ, 

“ देव इसको प्राप्त नहीं कर सके यह ईश उपानिषदका कथन हूँ। केन उपनि- 
ष॒दमें तो यही कहा है कि ' आत्माक्रो देव नद्दों जात सक्रे!। यद्दी यद्वां कईते हैं । 
देवोंने इसे जाननेका यत्न किया था। पर यह सुखसे जानने योग्य नहीं ह ऐसा 
उनका निणय हुआ। जो देवोंको नहीं प्राप्त दो सका वह कुमार नविकेताको 
कैसे प्राप्त दोगा । इपडिये यम नचि6छेतासे कद्दता है कि कोई दूसरा वर मांगा॥ 
मेरे ऊपर व्यर्थ दबाव न डाल, मुझे व्यथ न छेड। दूसरा वर मांग आर इसीके 
उत्तर देनेके लिये मुझे बाधित न कर । 

यमका भाषण इस तरह सुनकर नचिकेता बड़े धयसे कद्दता हैँ-- 
देवेरत्राप विक्ििकिात्सिते किल त्वं च सतन्‍्यो यज्न सुविश्वेयमात्य । 
यक्ता चास्य त्वाद गन्यो न लश्यो नान्‍्यो वरस्तुल्य एतस्य फश्चित्‌२२ 

नाचिकेता कट्दता है--' द्वे ( मृत्यो )यम ! ( यत्‌ दवेवें: भ्षत्र अपि 
विचिकित्सितं किल ) जिध कारण देवोंने भी इस (षयमें सन्देद्र किया 

था, ( सवं च यत्‌ न सुविशेेये क्षात्थ ) और भाप भी कद्दते हैं कि इसका 


( रे८ ) कठोपानेिषद्‌ ! 


जानना सुवोध नहीं है । शोर ( जस्य वक्ता व स्वाठक्‌ जन्‍्यः न लण्य३ ) 
धुस विषयका डपदेश करनेवाछा लापसे भिन्न दूसरा कोई भमिलनेवाला 
नहीं हे, इसलिये ( प्‌तस्य तुस्यः कश्नित्‌ अन्यः घरः न ) इसके समान 
कोई दूसरा वर मैंने सांगना नहीं है ( २२ )॥ 


(२२ ) अजी यम धमं आचाये ! आप कहंते हैं कि देवोने भी इस विषयमें 
इससे पूर्व वहुत खोज की थी, और यह सुखसे जानने योग्य नहीं दै ऐसा उनका 
लिणेय हुआ. ऐसा जो आपने कहा, इसासे यद सिद्ध हुआ ह कि दही प्रश्न 
पूछने योग्य हैं। इसके अतिरिक्त तुम्हारे जसा सुयोग्य आचाये इसका उत्तर 
देनेमें समथे दूसरा कोई मिलने वाल्य नहीं हैं। इसलिये मैं तो यही बर मागूंगा, 
मुझे कोई दूसरा वर मांग नहीं है । 

ऐसा नचिक्रेताने कहा । तथापि यम फिर इस कुम्तारकों अन्यान्य प्रोभनोमे 
फंसाना चाहता है । देखिये आंगे यम क्या कहता है-- 


भोगोंको प्राप्त कर 
शतायुषः पुत्रपोष्रान्‌ वृर्णाप्व बहन पशन हास्तिहिरणय मश्वान। 
भ्ूममेहदायतन वणीष्व , स्व पं च जीव शरदो यावदिच्छासि २३ 
एतत्तुल्यं यादि मन्यसे बरं तृणीष्व वित्त चिरजीवेकां च॑ । 
महाभूमो नचिकेतस्त्वमेथि कामानां त्वा कामभाजं ऋरामे॥२४ 
ये कामा दुलूभा मरत्यंलोके सर्वान्‌ कार्मेइछन्द्‌तः प्राथयस्व। 
इमा रामाः सरथाः सतूर्या न हीदुशा लम्भनीया मन त्यः ' 
आभिम॑त्पत्ताभीः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानप्राक्षी: ॥९५ 
यम अब नाचफ्ेताको प्रलोभनोंके द्वारा उत्त घरसे हटाना चाहता हे- 
' शतायुषः पश्रपोत्रान्‌ ब्रृण/प्य ) सौ सौं वर्षकी आयुवाले पुत्र कोर पात्र 
मांग, ( बहून्‌ पश्चन्‌ दाखतद्दिरण्यं अश्वान्‌ ) बहुतसे पश्चु, हाथी, सोना भौर 
बोर्ड त्रमें ले, ( भूमे। मह त्‌ आयतर्न वृणीश्व) भूमिका विध्तुतभाग चर छ्षे, 


भागाका अल्प छुझ (१९ ) 


€ स्वर्य लू जीव झरद्‌ः यावत्‌ हज्छसि ) और तू उतने वर्ष जीवित रह 
जितने दू चाहता है ( २३ ) ॥ ( प्‌तत्तक्यं यरं, यदि मन्‍्यसे, दृणीष्घ ) 
याहि तू इसके समान दूसरा कोई वर याहता हे छो उसको मांग, ( वित्त 
'चरजीविकां ये घन और दीघे क्षायु माँग ले। हे ( नचिवे त: ) नाखिवे ता ! 
( मद्दया भूमा व एांथि ) विस्तृत भामिपर तू राज्य कर । (सवा कासानां काम- 
भाज करोमि ) में तुझे सारी कामनाभोका भोग करनेव!ला बनाता हूं 
( २७ )॥ ( ये ये ऋामाः म्यैलोके दुरेभाः ) जो जो कामोपमोग मर्त्य॑ 
छोकमें दुलेभ हैं, (तान्‌ सवोन्‌ कामान्‌ छन्दतः प्राथयरबव) उन सब कामो- 
प्रभोगोंको भपनी इच्छानुसार मांग छे । (दि इमाः हंदशाः सरथाः सूर्याः. 
रामाः मनुध्ये/ न रम्भनीया: ) ये रेसी सुंदर ख्तियां रथोंके साथ कार 
आजोके समेत मनुष्य प्राप्त नहों कर सकते, हे नाचरेता | ( मस्प्रत्तामे; 
लाभिः पाग्वारयस्व ) मेरी प्ररणासे इनको प्राप्त कर भोर इनसे अपनी 
सेया करा | पर ( म*णं मा अनुप्राक्षी: ) मरणरे विश्यमें मत पूछ (२७५)॥ 

(२३ २७ यम ऋदता हैं कि है तचि्ेता, तू सौ वर्षोंकी पूणे आयु, पुत्र 
और पीौत्र, पञ, हाथी, घोठे, गावें, सुवण, रत्न, धन, भूमाका बडा राज्य आदि 
जितने चाहे उतने भोग मांग । धन और दीधे आयुष्य तथा जो चाहिये सो 
भोग मांग । जो दुर्भल भोग इस लोकमें दे उनको तू मांग । सन्दर ख्रियां, उत्तम 
्॒थ, उत्त्म वाजे जो इच्छा ही वद् वर मांग । परंतु मुत्युक्रे पश्चात्‌ की अवस्थाके 
जैषयमें नहीं पूछना, वह दुर्वोध विषय हैं । 


इस तरह यम समझाता रहा, पर नचिकेता इन भोगोंम न फंसा । और 
् 5 
नोगसि निद्त्त ही कर वह कहने छूगा कि--- 


मोगोंका अल्प सुख 


>वोभाषा मत्येस्य य रन्तकेतत्‌ सर्वन्द्रियाणां ज्रयान्ति तेजः । 
आप सब जीवितमल्पमेव तबैव वाहास्तव जत्यगीते ॥ २६॥ 


(8४०१ कठोपानिषद्‌ । 


- न वित्तेन तरपंणीयों मनुष्यों लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चचेत्त्वा, ६ 
जीविष्यामो यावरदी शिष्यासे त्वं वरस्तु मे चवरण्ण।यः स प्‌व ॥ <२७॥ 


अर्जीयताममतानामुपत्य ज॑,यनन्‍्मत्यः क्रचःस्‍्थः प्रजानन्‌। 
आभेध्यायन वणरतिप्रमोदानतिद थे जीवित को रमेत ॥२८॥ 


यस्मिन्निदं विचि कित्सन्ति मृत्यो यत्सांपराये महति वाहि न स्तत्‌ । 
योष्यं वरो गूढमनु प्रविष्टो नान्‍यं तस्मान्नचिकता वर्णीते ॥२२॥ 


नचिकेता उत्तर देता हे--द्वे ( अन्तक ) यम ! ( मत्येस्थ सवन्द्रियाणां 
यत्‌ तेज; ) मत्य मानवकी सब हन्द्रियोंमें जो तेज रहता है, ( तत्‌ एतत्‌ 
शो5 भावा; जरयन्ति ) उस तेजका कल जिनका अभाव द्वोनेवाला है ऐसे ये 
मोग जीणं या क्षीण के हैं।( अपि सर्व जीवित अल्पं एवं ) क्लोर 
सच ज|वित-कितना भी लम्बा मिला तो वद्द भी--कदप हे ऐसादी प्रतीत 
होता हे । ( तब प्‌व वाद; ,तव नृश्यगीते ) सो आापदी अपने घोड़े और 
झपने नृत्य भोर गीत अपने पाप रखें ( २६ ) ॥( सनु न्यः वित्तेन तपंणीयः 
न ) मनुष्य घनसे तप्त नहीं हो सकता | ( वा चेत ७धद्वाक्ष्म, कित्त 
लप्स्यामद्दे ) तेरा दशन द्वोनेपर धन जितना चाद्दे उतना मिलेगा। ( याद्त्‌ 
'वं इशिव्यासे जीविष्यामः ) जितना तू चाद्वेता उतने हम जीयेंगे । जत 
( में वरः तु सः एवं वरणोयः ) मेरा वर तो वद्दी एक है कि जो भेरे 
द्वारा वरा जायगा ( २७ )॥ ( क्घःस्थः जोयन्‌ मत्ये: ) भूमिपर नीचे 
रहनेवाला जीणे क्षोर क्षीण होनेवाला तथा मरनेवाला मानव ( क्षजीर्य्॑ता 
अम्ततानां उपेत्य प्रजानन्‌ ) क्षीण न होनेवाले देवोंके पास जाकर भोर ज्ञान 
प्राप्त करके ( वण-राते-प्रमादान्‌ भाभिष्यायन्‌ ) रग रूपके भोगोंके आानन्दका 
ध्यान करता हुआ ( आतिदीर्ब जोविते कः रमेत ) झातेदीर्घे जीब्नमें कोन 
भला आनन्द मान सकता है 7 ( २८ )॥ द्वे ( झ॒त्यो ) यम ] ( यरिसिन्‌ 
हद विचिकित्सान्त ) जिसके विषयमें संदेह करते हैं, (यत्‌ महति सांपराये 
तत्‌ नः बह ) भार जो बढ़े दूरके परछोकम है, उस विषयमें हमें उपदेश 


भोगाका अदप खुख (8१3. 


कर । ( यः णयं गृढ अनुप्रविष्ट: वर: ) जो यद्द गूढ स्थानमें प्रविष्ट द्योकर 
गुप्त रहनेवाला वर हे, ( तस्मात्‌ अन्य वर नचिकेताः न दणीते ) उससे 
भिन्न कैसी दूसरे वरको नाचेकरेता नहीं मांगता ( २९ ) ॥ 


(२६-२९ ) अजी यम धमे । मनुष्यक्ते इंश्ियोंका तेज इन भोगोंसे नष्ट द्वो 
जाता है। तथा जितनी भी दौर आयु मिली तो भी वह कम दी प्रतीत द्वोती 
हैँ । द्नियां, वाजे, नाच और गायन है वह सब तुमको दी रहे, वह मुझे नहीं 
चादिये । धतसे मनुष्यों तृप्ति नहीं होती । यादें में घन चाहूं तो जितना चादिये 
उतना धन मुझे मिल जायगा » इसी तरद मृत्युक़े आनेतक हम जीवित रहेंगे ' 
इसमें मुझे कुछ भी प्रलोभन नहीं है | तुझ्ञ जेसे अमर देवके पास आकर में 
जाग द्वोनेवाले भोग चाहूं यद्द नहीं हो सकता। अधिक दीध आउुमें कया सुर 
हैं ? यद दम जानते हैं । अतः जो वर मैने मांगा है उससे भिन्न और कोई 
वर से नहीं मांगता | वही बर मुझे चाहिये । 

नचिकेताने इस तरद्द साफ सुनाया । यद्द सुनकर यम संतुष्ट हुआ और नचि- 
क्ेताक़ी प्रशसा करके उसको वद्द ज्ञान देने लगा । 


॥ प्रथमाध्यायमं प्रथमचल्ली समाप्त ॥ 


«५5२ के <-<' 


(४१ ) कठोपनियद्‌ 


प्रथम अध्याय 
द्वितीया चली 

ण् | छर 

अय आर प्रय 
अन्यच्छेयो उन्य दुतेव प्रेयस्ते उभे नानारथें पुरुष सिनोतः + 
वयोः अ्रथ आदवानस्य साधु भवात हीयते<र्थाद्य 3 प्रयो तणीते१ 
अयहय प्रयशुच मनुष्यमतस्ता संपरीत्य विवनाक्त घोरः । 
अयो द्वि चीरोष्शिप्रेयला वणीते प्रेयो मन्‍दो योगक्षेमाद्रर्णाते २ 
सतत त्व॑प्रियान्‌ प्रियरूपांइच फामानभिध्यायबल्रन्चिकतोडत्यस्त्राक्षीः: | 
नेता स्वक्लां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज़ान्ति बहवों मननुष्याः ३ 


यम कहता हे--( श्रेय: भ्रन्यत्‌ ) ख्रेय लर्थात्‌ कल्याण कग्नेवाली वस्तु 
भिन्ञ हे भीर ( उठ प्रेय अन्यत एवं ) प्रिय छगनेवारऊी पस्तु उससे 
विभिन्न ह्वी है। ( नानायें ले उसे पुरुष सिनीतः ) शथक परिणामवाली ये 
दीनों चस्तुर्ये पुरुषको वध देती हैं । ( तयों। जय आदृदानस्य साधु भवत्ति ) 
उनसेंसे क्लेय वस्तुको अहण करनेवालेका भछा होता है, आर ( यः उ प्रेय: 
बुणीते ) जो प्रेयको स्वरीकारता है वह ( भ्र्थात्‌ द्वीयते ) झपने उद्देश्यसे 
गिरता है (१) ॥ ( क्षेयः च प्रेयः च मनुष्य पृत: ) श्रेय और प्रेय ये 
दोनों मनुष्यके पास भात्ते हैं, (तो संपरीत्य धीरः विधिनक्ति ) इनका 
विचार करके धोर पुरुष उनमेंसे किसी एकको पसंद करता हें । ( घीर; 
श्रयः हि भ्रभ्निप्रेय थः बृणीते ) तुद्धिमान्‌ पुरुष अ्रयको प्रेयसे अधिक पसंद 
करता है, पर ( महदः योगश्षेमात प्रेय: वृणीत ) मन्दर घुडिवाला मनुष्य 
तोगक्षेम्र चलछानेके द्वेतुसे प्रेयको ही स्वीकार करता हे (२ )॥ दे नचिकेता ! 
( सः स्व अभिध्यायन ) तूने भच्छीतरह विचार करके (प्रियान्‌ प्रियरूपान्‌ 
| कासान्‌ अस्यज्ाक्षी: ) प्रिय भौर प्यारे दीखनेवारे भोगोंकों छोड़ 
प्वैया दे, तथा ( यस्‍्यां बहव! मनुष्या: मजन्ति ) जिनमें घहुतसे मनुष्य 
ठबते हैं ऐसे ८ एव वित्तमयों संकां न अवाप्तः ) द्रच्यकी माछाका भी 
स्वीकार नहीं किया है (६ )॥ यद्द तूने अच्छा किया है । 


श्रेय ओर प्रेय । (४३ > 


( १-३) श्रेय और प्रेय ऐसे दां। पदाथ इस जगतमें हैं । “ श्रेय” उसकी 
ऋद्दते हैं कि जिससे मनुष्यका सच्चा कल्याण हों सकता है और '“प्रेयः उसको 
कहते हैं कि जिससे मनुष्यकों तात्कालिक खुख मिल सकता है। पूर्वोक्त प्रथम- 
वह्नीमें यम्न जो भोग देनेका प्रठोभन नचिकेताके! दिया था वे सब भोग '“ग्रेय? 
अर्थात्‌ तात्कालिक सुख देनेवाले कहे जा सकते हैं। उनमें धमे और नीतिका 
वंधन नहीं है ॥ पाठक यह देखेंगे तो उनकों पता लग जायगा कि थे केवछ भोग 
दी भोग हैं। इनपर धमं और नीतिका बंधन आ जायगा, तो ये ही भोग 
अशतः श्रेय वन सकते दें । जैसा स्रा के साथ संबंध करके गहस्थाश्रम करना, जय 
वह धमे नियमोंसे रहित होता है तब दोष रूप होता हैं और यह *“ प्रेय” कह- 
झाता है। पर यह जब धघमे नियमोंसे मर्यादित होता है तव यही अ्रयरूप होकर 
व्यक्ति, कुल, जाती, समाज, राष्ट्र आदिका उन्नतिकारक होता है। अतः 
इसीको श्रेय कह सकते हे । इसी तरह अन्यान्य भोगोंके विषय जानना 
योग्य है । 

नविकेता यहां जो भोगोंसे निवृत्त हुआ था वह धममर्यादा विहीन, नीतिधर्म 
र॒द्वित अमर्याद आसुरी वृत्तीके भोगेंसे दूर रहना चाहता था। ओर यह उसका 
करना अत्यन्त योग्य था | वह शाश्वत आत्माक्रा ज्ञान इसलिये पूछता था कि 
उसरो धमें नियम सिद्ध होंगे और उनकी मर्यादा भोंगोंपर और मानवी व्यवहार 
यर पडकर ये ही भोग देवी बन जांयगे ओर ये द्वी अनन्त सुख तथा शान्ति 
बेनेवाले बनेंगे । इसलिये वह चाहता था कि शाश्वत तत्त्वका ज्ञान मुझे मिल 
ब्राय । जगतके पदार्थ तो यहां हमारे पास हैं ही, पर इत सवपर जिसका नियय॑- 
त्रण है वह शाश्वत आत्मतत्त्व हे या यह सब अराजक है विश्व है। यह 
नाविकेताक प्रश्चका आशय था। यह जानकर यम कद्दता है कि श्रेय और प्रेय 
उप्ते दो पदाये मनुप्यक्ते सन्‍्मुख आते हैं। इनमेंसे श्रेयक्रे ग्रहण करनेवाले मनु- 
ज्यका कल्याण होता है और केवल प्रेयका ग्रहण करनेवाला अपने मानव जनन्‍्मके 
से गिरता है । अर्थात्‌ प्रेयके पीछे पडनेवाल भनुप्यको मनुष्यजीवनका ध्येय 
याप्त नहीं हो सकता । 


(४४ ) कठोपानिषद्‌ 


. श्रेय और प्रेय मनुष्यंके पास आते ६, उस समय मनुष्य दोनोंका पराक्षण 
करता है । किससे क्‍या लाभ द्वोगा इसका विचार मनुष्य करता दे। यह विचार 
करके जो घौर-बुद्धिमान-द्वोता है वह अ्ेयका स्वीकार करता दें ओर अपने 
जन्मकी सफल बनाता है परंतु जो मन्द बुद्धिवाला बुद्धिद्दीन द्वोता दे वदद 
श्रयकी त्याग कर प्रेयक। खीकार करता है और जावनको विफल करता दै इसलिये 
नोगोंमें फंस जाता है. और अन्‍्तमें मद्रादुःखमें गिर जाता द॑ । 
है नचिक्रेता ! तुमने ये श्रिय दीखनेवाले भोग छोड दिये, इस धनमयी माला- 

को अर्थात्‌ बन्धन करनेवाली इस झंखलाकों-इस जँजीरको त्याग दिया है, यह 
अच्छा किया है। इसी वित्तमयी जेजीरते-इसी भोगरूप झ!खलासे बहुतसे छोग 
बांघे जाते हैं । इसीमें सब मनुष्य डूब रंदे हैं । यम कद्दता दे कि दे नचिक्रेता ! 
तुमने प्रेयकी त्यागकर श्रेयका खीकार किया है यद्द अच्छा किया हे, इससे तुम्हारे 
जन्मका कल्याण होगा । 

दुरभेते जिपशेते विषूद्रो अविद्या या च विद्येति श्ञाता। 
विद्याभीप्खितं नचिकतसं मन्‍्ये न त्वा कामा बददी 5लछोलुपन्‍त ४ 

अविद्यायामन्तरे वततमानाः स्वयं चीराः पण्डित मन्यमानाः । 
दृंद्रम्यमानाः परियन्ति मूढा अन्चनेव नीयमाना यथान्थाः ५ 

न साम्परायः प्रतिभातिवालं प्रमायन्तं पित्तमोददेन मूलम | 

अये लछोको नास्ति पर इाते मानी पनः पुनवशमापदते मदप 


(या भविद्या विद्या च इति ज्ञाता ) जो भ्रविद्या और विद्या करके 
प्रसिद्ध है, (एते विपरीते विपूची दूर ) ये दोनों विपरीत तथा नभिन्न 
परिणामवाकी हैं। ( नाचिकेतसं विद्यासीव्सितं मनन्‍्ये ) नाचिकेताको में 
विद्याशिलाषी मानता हूँ क्‍योंकि (सवा बहतः कामाः न अलोलुपन्त ) 
तुझे बहुतसी भोगऊी इच्छाओंने भी नहीं ललूचाया ( ४ )॥ ( श्विद्यायां 
अन्तरे वर्तमानाः ) अविद्याके झनन्‍्दर रद्दते हुए ( स्वयं घीराः पण्डित 
मन्यमाना: ) अपने आपको बड़े बुद्धिमान पाण्डित समझनेवाले, ( मूठाः 
दन्द्रभ्यमाना: परियन्ति ) मुर्ख ठोकरं खाते हुए भटकते रहते हैं। जसे 


श्रय ओर भ्रेय (8५ 3 


( अन्घेन एवं नीयमानाो यथा कअन्‍धाः ) अन्धोसि के जाये हुए अन्घे ठो करें 
खाते हैं (५ ) ॥ ( विसमोद्दन प्रमाय्ःतं बार मूठ ) घनके मोहसे प्रमाद॑ 
करनेवाले बालिश मूखंको ( सांवराय: न प्रतिभाति ) परम श्रेष्ठ अवस्थाका 
ज्ञान नहीं हो सझृता। ( कयं लोकः, पर: नास्ति हइति मानी ) यही लोक 
है, परलोक नहीं है ऐसा माननेवाला मूखे ( पुनः पुनः मे वश आपयते ) 
पुन. पुनः मेरे-स्त्युके-वशमें भा जाता है ( ६ ) ॥ 


( ४-६ ) यम कदता है कि--अविया और विद्या ये दो प्रकारके ज्ञान हैं.। 
अविदा वह ज्ञान दे कि जो जागतिऊ सुखऊ्ी देतिवाला भौतिऊ ज्ञान है । इससे 
मनुष्यको जागतिक सुख मिल सकता दे । यहांके सब प्रकारके भोग सुख उसको 
मिल सकते हैं । आज लड़ी व्यावद्यारिक भाषामें इसके “ विज्ञान ” कहते हैं । 
इस विज्ञानसे सब प्रकरारके यद्दांडे सुखोपभोग मिल सकते हूँ । गाडियां, मोटरें, 
नाता प्रकारऊे यंत्र आर जो भो जागतिह सुखके साथन हैं वे सब विज्ञानक्री 
प्रगतिसे निर्माण द्वोते दे और मनुष्य प्राप्त होते ६ । इसका नाम अविदया 
अर्थात्‌ अनात्मविद्ा है । 

विद्या वद द कि जिससे आत्माक्रा ज्ञान द्वोता हैं । इस जगतके सबे पदार्थ 
जो अभि जल विद्युत्‌ सूय चन्द्र आदि हैं उनपर जिनका प्रशासन चलता है 
उस आत्मतत्त्वका ज्ञान विद्या शब्दसे अभिप्रेत दे । 

ये विद्या ओर अविद्या, अर्थात्‌ आत्मज्ञान और भ्राकृतिक विज्ञान मनुष्यके 
पास आते हैं। इतका परिगाम प्थर प्थरू द्ोता दै। मनुष्यक्रो परीक्षा करके दी 
इनका ग्रहण करना चादिये , नाचिकेताने विद्याको अर्थात्‌ आत्मशानक्रो पसंद 
किया हैं, क्योंकि मेंने उनके सामने इतने भोग रखे, पर उप्का मन उनमें 
नहीं फंसा और वद आत्मज्ञानकों द्वी प्राप्त करनेकी इच्छा प्रकट करता रद्दा यद्द 
ब्रडा द्वी अच्छा है । निःसन्देद नाचेकेतामें विय्ाके संबधकी अभिरुची है ओर 
भोगोंमें फंसनेकी प्रद्मात्ति इसमें नदी है अतः इस शिष्यक्री उन्नति निःसंदेद होगी 
क्योकि यह शिष्य ज्ञानप्राप्तिके लिये अन्य सब भोगोंकों त्यागनेकों तैयार 
हुआ दे 
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अवियामें अर्थात्‌ जागतिक मोग साधनोंमें फंसनेवाले अपने आपकी चड़े 
वैज्ञानिक मानकर धम्मड करनेवाले होते दें , वे समझ्षते ह॑ं कि हम बड़े बडे ज्ञान 
विज्ञानके आविष्कार करते हैं, पर वे आत्मिक ज्ञानकी दुष्टिसे अत्यंत मूढ दो द्ोते 
हैं, अतः अन्धेके पाछे जानेवाले अन्धोंके समान वे ठोकरें खाते हुए सदा डुःखर्मे 
भठकते दी रहते हैं। उनको शाश्वत आनन्दका स्थान नहीं प्राप्त होगा ! 


धनके लोभसे मूढ बने हुए अशानीको सच्चे कल्याणका मार्ग नहीं दौखता । 
ये भोगी यही मानते हैं कि यही एक लोक है, परलोक कुछ भी नह है । मरने- 
तकही जो भोग भोगने हैं उनका भोग करो, मरतेंके पश्चात्‌ कुछ भी रहता नहंः 
है। अतः यहीं जितने भोग मिलेंगे उतने प्राप्त करों और उनका सोग करते 
जाओ , ऐसे भोगी वारंबार सत्युके वशर्में आते हैं और अनेक दुःख भोगते 
रहते हूं । 


स॒क्ष्म-ज्ञान 


अवणायापि बहुशियों न रूश्य: अण्वन्तो5पि वहवो ये न विद्युः 
आश्चयों वक्ता कुशला5स्य लष्घा पराइचयों क्ञाता कुशला नुशिष्टः७ 
ने नग्णावरण प्रोकत एव खुविज्षेया बहुधा चिन्त्यमानः । 
अनन्यप्राक्त गनिस्न्र नास्त्यणायानह्यतक्यमण प्रमाणात्‌ू_ ॥८॥ 
नेंषा तकंण मातरापनंया पभोक्त 


| न्यनेव सुल्लानाय प्रए ' 
या त्वमापः सत्यघरतिबतास त्वाररू ना भूयान्नाचकतः प्रष्ठ ॥९॥ 


( थः श्रवणाय झवि बहुभः न लम्य: )जो श्रवण कर्नेके लिये भी 
बहुतोंको श्राप्त नदी होता , शटण्वन्तः भपि बहवः य न विद्यः ) सुननेपर 
भी बहुत लोग जिसे नहीं जानते, ( क्षस्य लब्धा, कुशल३ वक्‍ता जाश्रयं: ) 
इसको प्राप्त करनेवाला कौर इसका कुशलतासे प्रवचन फरनेवाला कहीं 
कोई शआश्चरयंरूप विरला है ह्वोत। है। तथा ( कुशलानुशिष्टः ज्ञाता 
आश्ये: | कुशल गुरुसे जिसे ज्ञान मिला है। ऐसा ज्ञाता भी क्षाश्रयरूप 
विरला द्वी है (७) ॥ पहुधा चिन्टप्नानः ) वारेवार विचार करनेपर भी 
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€ पृष: भवरेण नरेण प्रोक्त: सुविज्ेय: न ) यह शात्मा अज्ञानी मलुष्यके 
ठपदेशसे जानने योग्य नहीं है। ( अनन्यप्रोक्ते गति: अत मास्ति ) लन्‍्यफ्े 
अर्थात्‌ गुरुके डपदेशके विना इस विषयमें प्रगति नहीं हो सकती ।( दि 
अणुप्रमाणात्‌ अणीया नू कतक्य ) क्योंकि यद्द सूक्ष्मसे सूक्ष्म होनेसे अतक्य 
दी हे (८) ॥ दे ( अेष्ठ ) प्रिय ] / एपा मति: तर्केण न झापनेया ) यह 
ज्ञान स्वयं ही किये तकसे नहीं मभिझछता € भन्‍येन प्रोक्ता पुव सुज्ञानाय ) 
दूसरे गुरुके द्वारा बतलाये जानेपर ही यड़ ज्ञान ्वोता है, ( यां स्वं आापः 
जिसे तूने प्राप्त किया है। (बत सत्यटति अति ) निःसंदेद तू सवा 
घेयेवान्‌ है| दे नचिफेता * ( स्वादकू प्र नः भूयात्‌ ) तेरे जैसा पूछने- 
वाछा शिल्य हमें वारंबार मिलता रहे (९) ॥ 

( ७-९ ) जो आत्माका ज्ञान है वह सुनतेके लिये भी बहुतांकी नहीं 
मिलता क्योंकि वे प्रतिदिन धनको वृद्धि, भोग साधतोंकों इकट्ठा करना आदिम 
लगे रहते हूं । आत्मविद्याऋ्रे प्रचचत होते रहे तो भी वे उतद्ो द्वातिद्वार॑क 
समझते हैं और वहां आतेतक् नहीं । अब देखिये छि जो आत्नज्ञानकह्मा ग्वचत 
सुनते हैं, उनमेंसे भी बहुतोक़े ध्यानमें वह ठीक तरह नहीं आता, इसालिये सुन 
कर भी उनके लिये वद्द न सुननेके समान होता हे । 

इस आत्मज्ञानका उत्तम सुबोध हो ऐसा प्रवचन करनेवाला विरला दी कह 
होगा तो होगा इसको तत्तम रीतिस प्राप्त करनेवाला अर्थात्‌ मननपूवक इस 
आत्नज्ञानकी आत्मसात करोवाला क्षचित्‌ कोई किसी स्थानपर होता ह ' इसी 
तरह कुशल गुरुसे उपदंश प्राप्त करके इसको ठीक तरह जाननेवाला आत्म- 
ज्ञानी तो बहुतही विरला होता दें । 

(अवरेण नरेण प्रोक्तः ) कनिष्ट अर्थात्‌ अज्ञानी मनुष्यके द्वारा उपदेश द्वोने- 
पर इस आत्माका ज्ञान शिष्यको प्राप्त होगा ऐसा नहीं है ।देवड मनन करनेसे 
ही इसका ज्ञान नहीं होगा । ( अनन्यप्रोक्ते गतिः अन्र नास्ति ) अनन्य भाव 
वाले सद्गुरुके द्वारा उपदिष्ट होनेपर फिर इस ज्ञानमें ओर कोई प्रगति नहीं हैं। 
सकती । वद्दी अन्तिम प्रगति है | गुरुके उपदेशके बिना यह ज्ञान क्रिसीकों मिल 
भी नहीं सकता । क्योंकि यह अतक्ये और सृक्ष्म है। 
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यद्द आत्मज्ञान केवल ' तर्से. नहीं प्राप्त दी सकेता। ( अन्येन ्स 5 
गुरुके द्वारा बताया जानेपर दी ( सुज्ञानाय ) इस ज्ञानका लाभ उत्तम रीतिसे ई 
सकता दे , हे नचिकेता | तू सचमुच ( सद्यधृतिः अति )ै निःसेदेह सच्चे 
भ्ैवाला है, क्‍योंकि सुखके-इतने प्रकोभन तुमने त्याग दिये ओर इस ज्ञानकी 
प्राप्तिके लिये तत्पर होकर यहां रहा है । इसलिये में कहता हूं ( त्वाहक्‌ प्रष्टा 
नः भूयात:) तेरे जैसा प्रश्न पूछनेवाले शिष्य द्वी हर्मे वार बार मिले | ऐसा त्‌. 
उत्तम शिष्य है । दे नचिक्रेता! तुम धन्य हो । हे 
जानास्य: दावधिरित्यनित्यं, नहाध॒वेः प्राप्यते द्वि शुव॑ तन्‌। तता 
मया नाविक्रेतदिंचतो5सिरानित्ये द्वेब्येः प्राप्तवानास्म नित्यम्‌ १० 
कामस्याणप्त ज्ञगतः प्रतिष्ठां क्रतोरानन्त्य ममयस्य पारम्‌॥ 

स्ताम मदददुरुगायं प्रतिष्ठां दुष्ठा घृत्या घीरो नाचिक्रेतो ब्त्यस्नाक्षीः ११ 
ते दुदेश गूढ मनुपाविष्ट ग॒ुद्ादित गद्धरछे पराणम्‌' | 
अध्यात्मयोगाधिगपेन देव मत्वा धीरे दर्रशोकी जदाति. १२ 
(दि शषेवत्रिः शनित्य हात अद्दं जानामे ) निःसदेद घनकाकोश स्थायी 
रदनेवालऊा नदीं हे यद्द भें जानता : इ ६६ क्ष्रु तर तत्‌ 2 नद्ि प्राप्पते ) तथा 
शनित्योंसे डस नित्य ब्रह्मक्री प्राप्त नहीं द्ोती, यद्द भी मुस्त विदित है। 
(तत। मया नाचिकेतः क्षाप्तिँ: चित: ) हसलिये मेने नाचिक्रेत शप्मिको 
प्रदीष्त किया और उससें ( सनित्पेः द्वब्यः नित्य प्राप्तवान्‌ आस्मि ) भतित्य 
वृब्योंके समपंण करनेसे नित्य ब्रह्मकों मेंने प्राप्त किया है (१०)॥ दे नचि- 
केता | तू (चीरः) सचमुच बुद्धिमान है। क्योंकि तुमने ! कामस्य 
क्षा/पत ) कामनाओंकी प्राप्ति, (जगत: प्रतिष्ठा ) जगतका भ्षाघार, 
( क्रतो: ानन्त्यं) यज्ञ अनन्तत्व, ( क्रमयस्य पार) निर्भयताकी 
पराकाष्ठा, (स्तोम मद्दत्‌ ) स्तुतिसे ज्ञात दोनेवाला बढा ब्रह्म, और 
( उरुगाय॑ प्रतिष्ठा ) विशेष प्रशंशनीय परम स्थातकों ( दृष्टवा ) देखकर 
( रत्या भल्यस्राक्षी;) पैयेसे सब भोग-हच्छानोंकों तुमने छोढ दिया 
है (११)॥ (तं दुर्देश , उसको देखना कठिन है, वद्द (गूठे अनुप्रविष्ट ) 


सूक्मशान -(8४५९) 


ग्रुप्त स्थानों रहनेवाला, (गुदादितं गह्रेष्ठ ) बुद्धिमें रहनेवाला गूठ 
दुगम प्रदेशमें रहनेवाला, ( पुराण ) पुराण पुरुष है। ( अध्यात्मग्रोगाजि 
रमन देव मत्वा ) अध्यात्मयोगके मा्गसे उस देवको: जानकर ५ धघीर: 
इषशोथ जहाते ) बाद्वेमान मनुष्य द्ष ओर शोरुको छ इ देता है (१२)॥ 
/१० ) यम कहता है क्रि घनकोश अथवा सभी भोगसाधत अनिद्य हैं, 
अर्थात्‌ शाश्वत टिकनेवाले नहीं। हैं। और जबतऊू मनुष्य इन अनित्य भोग 
'साधनोंमं आसक्त रहेगा, तत्र तक इसकी शाश्वत खुख कदाति प्राप्त नहीं होगा ॥ 
ये दोनों सिद्धान्त अटल हैं। इसलिये भोग साधनेपरकी आसक्ति छोडनी 
चाहिये ओर उनको विश्वसेत्राक यज्ञमें समर्पित करना चादिये ।.इस समपंणसे ही 
मनुष्य गे गाश्वत सुख प्राप्त होना संभव दे । यही यज्ञ है। यशसे .कल्याण और 
अयज्ञसे दुःख द्वाता है । | क्‍ 
इसलिये आगे यम कद्दता है कि ( मया नाचिकेतः अम्रिः लितः ) मैने 
नाचिक्रेत अभम्रि जो पूर्वाक्त प्रकार बुद्धिम रद्दता है, उसको प्रदीम्त किया और 
उसमे सब अनित्य भोग साधनोंक्रा समपेण किया और इन ( अनित्येः द्वब्ये 
निद्य॑ प्राप्ततान्‌ आश्मि ) अनित्य भोग साधनेके समपंणसे निद्य शाश्वत कल्याण 


प्राप्त किया है 
जबतक भोग साधनोंमें भें आसक्त होकर रहता था, तवतक वे भोग साधन 


मेरे लिये बंधन कर रहे थे, परंतु जिस समय मेने आसक्ति छोड दा, भोग साध- 
नोंका समपंग कर लिया, और यज्ञ करना आरंभ किया, तब उन्ही अनितद्य साध- 
नोंके समपणंस वे दी साधन कल्याण प्राप्तिके साधन हुए । अनित्य बस्तुओंके 
यज्ञते नित्य त्रह्मक्री प्राप्ति दो गयी। ऐसा ही द्वोता है । 

क्रिसी भी भोग साधनकी लीजिये । जबतक वद  भोगसाधन आसक्तिसे 
बर्ता जायगा, तबतऊ वह बंधतकारक दोगा। पर॑तु जब वह धर्मानुकूल बर्ता जायगा 
तब वही पुण्य कमे बनेगा । अन्न वस्नलादि भोग साधन खाथे भोगके लिये बतेः 
जानेपर वे द्वी दुःख बढानेवाले हॉंग ओर जिस समय वे ही साधन यकज्ञक्रे लिये: 
समापत द्वोंगे, उसी समयसे वे शाश्वत कल्याण देने लॉगे ।॥ इसालिये धर्मानुकूल 
यज्ञ मागेका अवलंवन करना प्रत्मेकको योग्य हैं । 

8५ कठोप ०) 


(५०) कठोपनिपद । 


सच्चा बुद्धिमान । 
(११) ( कामस्य आपति ) इछाओंकी संपूणतया सफलता कहां ही है 
(जगत: प्रीतष्ठां ) जगत॒का मूल आधार कौनसा ढै, ( क्रतीः आनस्तलं ) कमीका 
अनन्तत्व किस तरह दै. और उन कर्मोकी उपयोगिता कैसी दे, ( अभयस्य पार ) 
सलैसैयताकी पराकाष्ठा कहां द्वोती है, ( स्तोम॑ महत, ) स्तुतिसे ज्ञात होनिवाल। 
अथवा जिसकी बडी प्रशंसा की जाती दे वद्द बडा ब्रह्म क्या है, इसका मद्दत्त्व क्या 
है, ( उस्गाय॑ प्रीतछ्ठां ) विशेष प्रशंसा करने योग्य मूल आधारका स्थान कौनसा : 
है यद सब ( ज्ञात्वा ) जानकर ( धरृद्या घोर६ भोगान अललाक्षीः ) चैयेस 
सब भोगोंका तुमने त्याग किया द्दे, इसलिये हे नजिकेता ! तू सचमुच ( धीरः ) 
बुद्धिमान है। इसमें संदेद नहीं है । 
आप्तकाम किस तरह हो सकता है, विश्वका आधार जो परमात्मा हे वही 
आप्तकाम दै । कम अनन्त हैं, उस परमात्माका विश्वरूप है, उसकी सेवाके लिये 
अनेकानेक कमे करने चाहिये, ये तो अवश्य ही करने चाहिये, जहां तहां देखो 
इस विश्वरूपकी सेवा करनेके लिये अनेक कर्म यथायोग्य रीतिसे करनेकी अत्यंत 
आवश्यकता दै । ये कमे करनेसे ही निभयताकी पराकाष्टा साधककों प्राप्त हो सकती 
है। मनुष्य निभय होकर यहां अपना कतेव्य करे । विशेष प्रशंसा करने योग्य जो 
सबेस वडा ओर सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म दे, वही महत्‌ अर्थात्‌ सबसे महान है, इसकी 
प्राप्ति अर्थात्‌ इसकी व्राह्मी अवस्था साधकको प्राप्त करनी चादिये, यही सबका 
आधार, आश्रय अथवा विभ्रामका परमस्थान दे । यह जो जानता है वह क्षणिक 
भोगोंमिं नहीं रमता । अपना सर्वस्त्र इस विश्वरूप परमात्माक्री सेवाक्े लिये अपण 
करता दे ओर ऐसा जो करता है वद्दी सच्चा बुद्धिमान कदलाता है ! 
(१३ ) सच्चे बुद्धिमानका लक्षण यमधम पुनः अधिक स्पष्ट करते हैं- 
( दुदेशें ) वह ब्रह्म देखनेके लिये कठिन है, सहज ही से बह देखा नहीं जाता, 
( गूढं अनुप्रविष्ट ) सव स्थानमें गुप्त रीतिसे व्याप्त, इस जगतक़ा निर्माण करके 
उसमें अनुप्रविष्ट द्ोकर थो रहा है, ( गुदाहितं ) बरंद्धेमे ही रहनेवाली अर्थात 
जुढिके द्वारा ही जो अनुभदमें आता है, वादिसे ही जिसका ज्ञान होता है, अर्थात्‌ 


सच्चा घुद्धिमान | (५१) 


इन्द्रियोंसे जो संपुणतया ज्ञात नहीं द्वोता, ( गब्हरेष्ठ पुराण ) अन्तःकरणम 
रइनेवाला, गुप्तंस गुप्त स्थानमें रदनेवाला जो पुराण पुरुष है उस ८ देवं ) पर- 
मात्म देवकी ( अध्यात्म-मोगाधिगमेन मत्वा ) अध्यात्म योगसे जानकर, वह 
स्ेत्र केसा हैं यह जानकर ( धीरः दृर्षशोकौ जद्ाति ) बुद्धिमान साथक दर्ष 
और शोकका त्याग करता हैं, क्योंकि वह इस विश्वर्मे सत्र एक नेसा सर्वन्न उप- 
स्थित है । इसलिये इष्ट प्राप्तिका हष और अनिष्ट प्राप्तिका शोक करना अनुचित 
है, क्योंकि दोनोंमें वह एक जैसा द्वी है । भगवद्गीतामें सुख-दुःख सम करनेका 
उपंदेश भी यही भाव बताता हे । 

अध्यात्मयोग वद् दे जो सर्वाधार परमात्मा द्वै उसे देखकर अपना सर्वागयोग 
उससे सदा हो रहा है इसका अनुभव करना। “ सतत-युक्त' द्वोनेछ्ा आदेश भगव- 
द्वोताने दिया हैं वही यहां अनुसंधान करके देखना योग्य है । 

हषे दोनेसे भी मनुष्य कतेव्य भ्रष्ट दोता है ओर शोक होनेसे भी कतंव्य नहीं; 
कर सकता। ये दोनों मनुष्यकों कतंव्य भ्रष्ट करनेवाले हैं अतः इनका त्याग करके 
मनुष्य सदा कतंव्य तत्पर रहे, अपना कतंब्य करे, कभी कतंब्य भ्रष्ट न ्वोकर 
सदा अपना कतेब्य करता रहे । 

एतच्छुत्वा संपारिगृह्य मत्यः प्रवृद्य धस्येमणुमेतमाप्य । 

स मोदते मोदनीयं द्वि रूब्ध्चा बिवृर्तं सझ नाचेकेतर् मन्ये रे 

अन्यत्र धर्माद्न्‍्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कतारृतात । 

अन्यत्र भूताच् भव्यात्व यरसत्पदश्यासे तद्गधद ॥ १४ ९ 
सर्वे वेदा यत्पद्मामनात्ति त्पाँसि सर्वाणि च यद्धदात्ति । 
यदिच्छन्तोी ब्रह्मचय चरान्ते तत्ते पदँ संग्रहण 
त्रवीस्याोमित्यतत्‌ ॥१५॥ 

( मत्येः एतत श्रुत॒वा ) मलुप्य इसे जानकर, ( संरपरिक्ुआ प्रवद्य 
इसका धारण मोर सनन करके ( एुत॑ अणुं घमे क्ाप्य ) इस सूधमशान- 
को प्राप्त करता है ( सः्मोदर्नायं लब्ध्दा मोदते ) वद्द आनन्दफे केम्द्रको 


(५२ ) कठोपानिषद्‌ _ 


प्राकर आनन्दित होता हे । ( नचिकरेतस विवृतं सझ सन्‍ये ) नचिकेताको 
में इस विद्याका खुला हुआ घर जेसा समझता हूँ ( १३ )0 हु 
नखचिकेता कहता हे-( धर्मात्‌ अन्यत्र ) चमसे भिन्च, ( अधघमति अन्यत्र ) 
अधमते भी भिन्न, ( क्षस्मात कृताकृताव अन्यतन्न ) इस ऊम आर अकमसे 
भी भिन्न ( भूतात्‌ च भव्यात्‌ व अन्यश्न ) भूत ओर भविव्यसे मिन्ष 
( यत्‌ तत्‌ पश्यसि ) जो कुछ तू देखता हे ( तव्‌ वद ) वह मुझे 
बतला ( १४ )॥ 
यम कद्दता हे--( यत्‌ पदुं सर्वे वेदाः आमनन्ति ) सारे चेद्‌ जिस पद॒- 
का वर्णन करते हैं. ( सर्वाणि च तपांधि यत्‌ वदान्त ) सारे तप जिसको 
थतलाते हैं, ( यच हृच्छन्तः प्रक्मउय॑ चरानत ) जिसकी इच्छा करते हुए 
झहद् चयेका पालन करते है,'( तत्‌ पदे ते स्ग्रहेण ब्रवीमि ) उसे पदका 
चणन में तुझे संक्षेपसे कहता ट्दे( करों दति एततव्‌ ) वह्द णों द्वे ( १७ )॥ 
(१३ | आत्माका जो यह सूक्ष्म खरूप है, उसका श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
करके, इसका ज्ञान उत्तम रीतिसे प्राप्त करके जो फुछ प्राप्तव्य हैँ वह उसको 
प्राप्त होता है और बह अपने ही अन्दर अपने ही आनन्दसे सदा आनन्द 
प्रसन्न रहता है। यम कद्दता है कि 'यद नचिकेता ऐसा ही है” ( निःसंदेह यह 
नचिक्रेताका अन्तःकरण रूपी घर शुद्ध श्ञानंके लिये सदा खुला है । ग॒द्ध ज्ञान 
अन्दर जानेक्के लिये कोई प्रतिबंध नहीं है । नचिकेता ज्ञान अहण करनेके लिये 


सदा तत्पर है। भोगोंमें न फंसकर ज्ञानंके लिये यह तत्पर हें । ऐसा यह कुमार 
नाचिकेता धन्य है ॥ 


(१४) धमे और अधरम, कृत और अकृत भूत और भव्य, इन सबके, जो परे हे, 
दे यम | जो इनके भी परे ठुझे दीखता हो (तत्‌ वद) वह मुझे कह, वद इसे समझा 
दे। वह मैं जानना चहता हूं। जो धर्माधर्मसे परे, ऋृताकृतसे परे, भूतभव्यसे 
भी जो परे दे वह भुझे बता दे है 

जगत में लोग जो धर्म करते हैं वद शाश्वत सुख प्राप्त करनेके लिये करते हैं 
ओर जो अथभ करते हैं वे भी उससे सुख प्राप्त होगा ऐसा विचार करके दौ 


सन्या बुद्धिमान । (५३) 


अधमनें प्रशतत्त होते हैं, जगतमें कर्मोको करनेवाले और कमोंका त्याग करनेवाले 
ये दोनों खुखकी अभिलाषा समानरूपसे द्वी धारण करते हैं, वर्तमान. भूत और, 
भाविष्यमें यह एक मनुष्योंकी प्रेरक शाक्ते रही है वह है सुख प्राप्तिकी इच्छा | वह 
सबको प्रेरणा करती हैं । अतः यह कह कि इससे परे अर्थात्‌ सच्चा आनन्द» 
अखण्ड छुल, अथवा परम चुख देनेवाला जो इनसे परे है वह कौन हैँ ? उसे 
मुझे बता दे । 

( १५) नचिकरेताका यह प्रश्न सुनकर यमने कहा कि सब वेद इसाका वर्णन 
करते हूं, सब प्रकारके तप इसीकी प्राप्तिक्रे लिये तपे जाते हैं, बह्मचय॑ आदि जतों 
का पालन इसकी भ्राप्तिके लिये ही किया जाता है ! वह संक्षेपसे 'ऑ? पद है। 
बेदोनें भी ऑकारका ही वर्णन किया है, सब तप करके जो प्राप्त होता हे वह भी 
ओंकार ही है, त्रतादि जो किये जाते हैँ वे भी इसके लिये किये जाते है। 'ओं? 
कसम सब उत्तर आ गया हैं 

*आ इत्येतदक्षर इद स्व (मां० उ० ! माण्डक्य उरपनिषदर्म “ओं यह 
अक्षर है और यही यह सब है” ऐसा कद्दा हैं ' ऑकारका खरूप माण्हक्य उपनिषद्‌र्में 
बताया है वह यहां देखने योग्य हैं। इस उपनिषद्मं भी आगे इसीका विस्तृत वणन 
आयेगा, इसलिये यहां इसका अधिक वणन नहीं किया जायगा । आगे यथा स्थान 


इसका वण्णन करेंगे । 


पएतद्धथवाक्षरं ब्रह्म एतद्धघ्ेवाक्षरं परम । 

पतरयेचाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥९ ९ 

पए्‌तदालम्बन धरष्ठमेतदालस्वनं परम । 

एनदालम्बन ज्षात्वा ब्रह्मा के महीयते ॥ ९७ ॥ 

न जायते ख्नरयते वा विपश्चिन्नाय कुतश्विन्न बभूव काश्वित्‌ । 

अजो नित्यः शाश्वतो5य पुराणों न हन्यते दन्यमाने शरीरे १८ 

( एतत्‌ द्वि एुव क्षक्षरं त्रह्म ) यद्दी भक्षर ब्रह्म है । ५ एतत्‌ द्वि एव 
अक्षरं पर ) यही भक्षर श्रेष्ठ हे। ( पृतव्‌ दि एवं भक्षरं कात्वा ) इस 


(५8 कठोपानेयद्‌ । 


अक्षर को जान करके ( यः यव्‌ इच्छति तस्य तत्‌ ) जो जिसको इच्छा 
करता है, वद्द उसका होता है ( १६ )॥ 

( एतव श्रेष्ठ घलारूवन ) यद्द श्रेष्ठ आलंबन है, ( एुतत्‌ पर आलूुबन ) 
यद्दी उच्च आाऊंवन है ( एतव्‌ आऊालुंवनं ज्ञात्वा ) इस आलूबनको जानकर 
( भह्मलोके मद्दीयते ) बद्यछोकमें मद्दत््वको प्राप्त होता है (१०) ॥ 

( क्षयं विपश्चित्‌ न जायते म्रिबते वा ) यद्द ज्ञानी आत्मा न जन्मता है 

ओर न मरता है | ( क्षय कुतश्चित्‌ न बभूव ) यद्द किसीसे उत्पन्न नहीं 
छुला जोर इससे ( कश्वनित्‌ न ) कोईं उत्पन्न नद्दीं हुआ। € क्जः नित्य: 
शाश्वतःपुराण: अय॑ ) जजन्मा, 'नैत्य, शाश्वत कार यद्द पुराण पुरुष 
५ दन्यमाने शरीरे न दन्यते ) शरीरके मरनेपर भी यद्द नद्वीं मरता (१८)॥ 
(१६) यह “ऑ' अक्षर त्रह्म हे, अर्थात्‌ अविनाशी ब्रह्मका वर्णन इससे द्रीक 
तरह होता हं। यही “ ऑ? पर अर्थात्‌ श्रेष्ठ अविनाशी त्रह्म है । इस “ओं? कारसे 
व्यक्त होनेवाले अक्षर अविनाशी ब्रह्मको जाननेसे ( यः यत्‌ इरच्छात तस्य तत्‌ ) जो 
जिसकी इच्छा करता है, उसको वह मिलता है। अर्थात्‌ पूणे रीतिसे वह आप्तकाम 
वा ठृप्त होता है । उसकी सब कामनाएं शान्त हो जाती है और कोई कामना 
रहती नहीं । 
( १७) यह ओकार श्रेष्ठ आलंबन है और यही ओंकार परम उत्तम आधार 
इस ओंकार रूप आधारको जानकर ब्रह्मकोकमें महत्त्वका स्थान प्राप्त करता 
। साधकके लिये ध्यानके लिये अवलम्बन लगता है वह “ओ' यह अच्छा श्रेष्ठ 
आलंबन हैं । 'ऑ? कारका उच्चा रण विना आयास होता है, किसी अवयवको कष्ट 
नहीं होता दौधे काछतक यह उच्चारा जा सकता हैं। किसी अन्य रब्दपर 
व्यान रखनेकी अपेक्षा इस “'ओं” पर ध्यान जलदी स्थिर हो जाता हैँ, इस शब्द 
मधुरता भी है । चित्त इसमें रसता है, शान्तिका अनुभव करता है। इसीलेय योग 
साधनमें ध्यान धारणामें इसका अधिक महत्त्व है। अन्य सब आलंबनोंसे इसका 
आलंबन उत्तम है। जो साधनके पश्चात्‌ खय॑ अन्दरसे अनाहत शब्द सुनाई 
देता है, उसका शब्द ओर ओंकारका शब्द इनमें साम्य बहुत हैं । अतः ऑंकरारका 
जो महत्व है वह ऐसे कारणोंसे माना गया है । 
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खज्या वरद्धिमान (५५) 


' १८ ) यह अठारहवां 'छोक गतिामें क्र. २।३२० में थोढेसे शब्दोंके हेरफेरसे 
आया हे । 

गीतामें - कर्दाचिश्लायं भूत्वा भाविता वा न सयः ।( २२० ) 

कठंम - विपश्वेश्नाय कुतख्िन्न बभव कश्चित्‌। (२११८ ) 

शेष सब शब्द ममान है। आगेका एक मंत्र भी गीतामें ऐसा ही आया है । 
बब्दोंमें हेरफेर अवश्य है। यह आत्मा न जन्म लेता है, न मरता है, यह ज्ञानी ऐ> 
यह कहां नहीं ऐसा नहीं है । यह अजन्मा, नित्य, शाश्रत और पुराण पुरुष है 
शरोरका नाश होनेपर भी इसका नाश नहीं होता । 

यह आत्मा ओंकारसे बताया जाता है यद इसकी विशेषता है। 


दन्ता चेन्यन्मते हन्तुं हतश्वेन्मन्यते दतम्‌ ' 

उभो ता न विज्ञानीतो नायें द॒नति न हन्यते ॥ १२ ॥ 
अणोरणीयान्मदतों महीयानात्मास्य जन्तोनिंहिता गुह्यायाम्‌ । 
तमकत॒ः पश्यति बीतशोको धातुप्रसावान्मध्दिम्ानमामनःर० 
आसीनो दूरं बज़ति शयानो याति सवतः । 

कस्त मदामदं दवये मदन्‍्यों शावमहात ॥ २१॥ 


( हन्ता हन्तु मन्‍्यत चेत्‌ ) यदि हनन करनेवाला समझता हे कि मे 
से मारता हु, ( इतः चेत्‌ हस मन्‍्यते ) ओर मरनेवाला यदि समझता है 
कि में मरा, ( उडमों तो न विजानीतः ) दोनों ये नहीं जानते क्‍योंकि 
( क्यं न हातति, न दन्यते ) यद्द न मारता हे जोर न यदद मारा जाता 
हे (१९०० 
( भस्प जनन्‍्तोः गुद्दायां निद्वितः ) हस प्राणीकी बुद्धिरूप! गुफासें रद्दा 
हआ ( जात्मा अणाः शणीयान्‌ ) आत्मा सूक्ष्ससे सूक्ष्म छोर ( महतः 
मद्दीयान्‌ ) बढेसे बढा है ( चातु प्रसादात्‌ कत्रतु: वीतश्ोकः ) इंद्वयों 
की प्रसल्नतासे निष्काम और शोक रदित बना पुरुष ( ते लात्मनः महि-- 
माने पद्यति ) उस्र आत्माकी मददिमाकों देखता हे [ २० ) ॥ 


(५६) -फठोपनिषद्‌ 


: ( आसीनः दूरं तजति ) बैठा हुआ दी यद्द दूर जाता हे, ( शयानः 
स्वतः याति ' छेटा हुआ दी यद्द सब जगद् पहुचता है | (त॑ मदामद 


देवे ) उस आनंद युक्त परंतु मदसे रद्दित देवको ( मदुन्यः कः ज्ञातठ॒ 
भर्देति ) मुझसे भिन्न कोन भला जानने योग्य हे।( २१ ) ॥ 


( १९५ ) हनन करनेवाला यदि समझता है कि मैंने इस आत्माक्रावध किया, 
इसके शरीरका वध करनेसे आत्माक्र वध हुआ, और जो-मारा गया वह यदि 
मानेगा कि में मारा गया, मेरे शरीरक्े वधके साथ मेरा आत्मा भी मारा गया, 

- तो वे दोनों सत्य बात जानते नहीं , न यह किसीको मारता ह, नहीं यह किसीके 

द्वारा मारा जाता है। इसके समान ही गीता २१९ मे एक छोक है। थोडासा 
शब्दोम देरफेर है वाकी संव शब्द एक जैसे ही दें । 

५ २० ) प्रागीके अन्तःकरणमें, दृदयमें, बुद्धिर्म महान्‌ आत्मा निवास करता 

है। यह सूक्ष्मसे सूक्ष्म और महानसे महान्‌ दे । यह सबमें व्यापता है इसलिये 

: सझ्ष्मसे सृक्ष्म हे, सूक्ष्म ही व्याप सकता हैं । आर यह सबको घेरता है इसालेये 
यह सबसे महान्‌, बड़ेसे भी बडा हैँ । अर्थात्‌ यह सबका एक ही आत्मा है जो 

: सबके अन्दर है और बाहर भी है। ( अकतुः ) निष्काम तथा जो ( बीत 
शोकः ) शोक रहित होता है वही ( त॑ पश्यति ) इसकों देखता है और 
इंद्रियोंकी प्रसन्षतासे वह अपने आत्माक्री महिमाक्रो जानता है ! ।नैष्काम भावसे 
सेवा करनेवाला और सदा चिंता न करनेवाला इस आत्माक्रों जान सकता है। 
भोगोंमें जो लिपटा होता हैं और जो सदा चिंतामें मम्त रहता हैं वह इस 
आत्माका जान नहीं सकता । ( धातुः प्रसादात्‌ ) इंद्रियां मन आदि तथा 
शर्रारके जो धातु हैं उनकी प्रसज्ञता तब रहती, है जब इनमें वेषम्य नहीं 
होता, शर्रारके आधार भूत धातुओमें समस्थिति रहती है, उस अवस्थामें इस 
आत्माक्र महती सत्ताका अनुभव होता है । यदि शरीर रोगी रहा, इंद्ियोमें 
विकलता आगयी, तो इस आत्माकी शाक्ति प्रकट नहीं होती। इसालिये आत्म- 
साक्षात्कारके लिये शरीरकी नीरोगिता और प्रसन्नताकी आवश्यकता है । जब 
दारीरकौ ऐसी खस्थ अवस्था रहती हैं तभी यह मनुष्य ( बीतशोकः ) शोक 


अनेकों मे एक आत्मा (५७ ) 


रहित द्ोता है ओर ( अक्रतुः ) निष्काम भी द्वोता है। विषयासाक्ते यद्द एक, 
रोग है. धर्मालुकूल संयम पूर्वक विषय सेवन यह प्रसन्ञताका कारण दै।.. “£ 

( २१ ) यह आत्मा शरीर एक स्थानपर स्थिर रहनेपर भी बडा दूर तक 
जाता है अर्थात्‌ यह सब व्यापक होनेसे बडे दूर तकका काये कर सकता द्दे । 
सोता हुआ भो सवत्र जाता है, ऐसा यह आत्मा दे । शर्ररकी मर्यादा इस 
आत्माकों मर्यादित कर नहीं सकती । यह दिव्य आत्मा ( मद्द-अमदं ) आनन्द 
मय आंर निरानन्द ऐसा दोनों अवस्थाओंमें होता हँ । इसके द्वी करण जन्म तथा 
मृत्यु होते ईं, इसी तरह परस्पर विरुद्ध अवस्थाएं भी इसीके करण : होती है । 
यद्यपि सूर्यसे प्रकाश और छाया होती है, पर सूर्य उससे अलिप्त दी रद्दता दै इसी 
तरह आनन्द और आनन्दरद्वित ये दोनों अवस्थाएं भी इस आत्माके कारण 
दोती हैं, तथापि यह उनके साथ कोई संबंध रखनेवाला नहीं क्‍्योंके यहं 
द्न्द्रातीत हे। 

अनेकोंमें एक आत्मा 

अधरीरं शरीरेपष्चनवस्थेष्ववास्थतम्‌ । 

मद्दान्तं विभुमात्मानं मत्वा घोरो न शाचति ॥ ३९ | 

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न नहुना शुतन | 

यमेवेप च्रणुते तेन लभ्पस्तस्यष आत्मा विद्वणुते तनूँ खाबर॥२२ 

नाविर ॥ दुश्च रितान्नाशान्तो नासमादितः । 

नाशानतमानसा वा5पि »शानेने नमाप्नुयात्‌ ॥९४॥ 

( लशरीरं शरीरेषु ) वह शरीर रहित है, परंतु सब शरौरोंमें ब्याप 
रहा हे, ( अनवस्थेषु अवस्थितं ) भस्थिरोंमें भी स्थिररूपसे रद्दा है, उस 
(मद्दान्तं विभु आ्त्मान मत्वा) मद्दान व्यापक आात्माको जानकर ( धीरः न 
झोचति ) घीर पुरुष शोक नहीं करता ( २२ )॥ 

€ अये आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न ) यह भाम्मा ब्याख्यानसे साक्षात्‌ 
नहीं हो सकता. (न मेधया ) न मेघासे भोर नहीं € बहुना शुतन ) बहुत 
ज्याख्यान सुननेसे साक्षाव्‌ दो सकता है। ( एपः य॑ एवं व॒णुते ) यद्द 


(५८ ) कठापनिषद्‌ । 


जसको स्वयं वरता है ( तेन लभ्यः ) दद्दी उसे पा सकता है। क्यो कि 
( एष३ जात्मा तस्य स्वां तनूं वणुते ) यह आत्मा उसक शार गरको क्षपने 
झरीरके समान स्वीकारता है ( २३ ) ॥ कहे 
( दुश्वारितात्‌ झविरतः ) जो दुष्कर्मेसे पीछे दृटा नद्दीं हे, ( जश्ान्तः ) 
जो जशान्त हे, ( असमाहदितः ) जो समाथि नहों ऊगा सकता, ( अशान्द 
मानस वा अपि )जो श्ञान्त मनवाला है, वद्द केवक ( भ्रश्लानेन एने न 
अवाप्नुयात्‌ ) प्रज्ञानसे द्वी इसे प्राप्त नद्ीं कर सकता ( २४ )॥ 


( २२ ) ( शरीरेषु अशरीरं अवस्थितं ) अनेक शरीरोमें शरीरराद्दित एक 
आत्मा रहता है, तथा ( अनवस्थेषु अवस्थितं ) स्थायी न रहनेवाले अनेक दरीरोंमें 
एक स्थायी आत्मा रद्दता हैँ , यद्व आत्मा महान है, विभु द, यह सब शरीरोंमें 
एक है। इसके बुद्धिमान पुरुष जानता दै और शोकसे दूर होता है। 

यदां जिस आत्माका वर्णन है वह अनेक दरीरोंमें एक है । नश्वर शरीरोमें 
शाश्वत रहनेवाला हं, मर्यादित शरीरॉमें अमर्याद है | शान्‍्त शरीरॉमें यह विभु 
है । बुद्धिमान पुरुष इसको जानता है और शोकको दूर रखता हैं ।इस आत्म- 
ज़ानीकी किसी तरह शोक नहीं होता । 

( २३ ) केवल प्रवचन सुननेसे इस आत्माका सक्षात्कार नहीं होता, केबल 
भेधाबुद्धेकों बढानेसे इसका अनुभव नहीं होता, केवल चहुत प्रवचन सुननेसे 
अर्थात्‌ बहुथ्र॒त होनेसे भी आत्मज्ञान नहीं होता । (य एप इणुते तेन लभ्यः ) 
जिसको यह वरता है उसको यह मिलता है ( एब आत्मा तस्थ खां तन बणुते ) 
यह आत्मा उसके शरीरको अपना शरीर करके स्वीकार करता है, अर्थात्‌ उस 
शरीरमें यह अपनी शाक्तिसे प्रकट होता है। 

वेद, प्रवचन, अध्ययन आदि साधनोंका जो यहां निषेध किया है वह सापेक्ष 
है। ये सब साधन निःसंदेह र » पर अन्ततक ये उपयोगी नहीं होते । देखिये 
वेदके मंत्रोने जो उपदेश दिया है. उसका ज्ञान शाब्दिक ही है, प्रवचनसे होने- 
वाला ज्ञान भी शाब्दिक ही है । वहुश्रुत होना भी शाब्दिक ही द्वे | शब्दका ज्ञान 

कुछ मर्यादा तक ले जाता है । देखिये “ चावल पकानेसे भात बनता है और 


अनेकाम एक आत्मा (५९ ) 


उसके खानेसे पुष्टि होती दे ? ये शब्द हैं । इन शब्दोंसे न भात बनेंगा नहां 
पुष्टी द्वांगी । इसके पश्चात्‌ किसीने बताना चाहिये कि चावल ऐसे पकाने, उसका 
भात ऐसा होता हैं इ० _यह ज्ञान, सप्रयाग ज्ञान, शब्दज्ञानसे अधिक श्रेष्ठ है । 
शब्दज्ञानकी मर्यादा छोटा है, उससे परे अनुभवजन्य ज्ञानका क्षेत्र है । यह 
बतानेके लिये यहां कहा दे कि यदद आत्मा प्रवचनसे नहीं मिलता आदि । 


जिस एकनिष्ट भक्तपर यह कृपा करता है उसका शरीर यह अपनाता है और 
उसमें यह प्रकट होता है। इसलिये साधकको उचित हैँ कि वह इसकी 
भाक्ते करे, सेवा करे, इसके वेदादिमें वणन जाने और सत्संगसे ज्ञान प्राप्त करनेका 
यत्न करे । वेद उपानिषद्‌ आदिय्रंथोंमं जो उसका वर्णन है, यद्यपि वह शाव्दिक 
है तथापि वह अवश्य मागे दशेन करनेवाला है । 


यह आत्मा प्रेमका सागर है, इसलिये अनन्य भक्तको वद्द निःसंदेह अपनाता है 
और जिसकों वह अपनाता है उसका शरीर उसी आत्माका शरीर बनता है। साधक 
अनन्यभक्ति करे और वह उसकी भक्ति व्यथे चला जाय ऐसा कभी नहीं होता । 
व्रह उस अनन्य भक्तके शरीरमे खभावसे ही प्रकट होता है। उसको अनुभव 
दोता है कि विश्वात्मा मेरे अन्दर प्रकट हुआ है। वह विश्वात्ममावतते बोलता 
और अन्यान्य काये करता है। 


( २४ ) जो दुराचारसे पछि नहीं हटता, अर्थात्‌ दुराचार करता ही जाता है 
संयम नहीं रखता, भोगोंमें फंसता जाता है, जो अशान्त ह, जिसके मनमें शान्ति 
नहीं है, जिसमें समाधान नहीं है, जिसका मन अशान्त रहता हैं, चल रहता है 
त्रह केवल अपने प्रचण्ड बाद्धसे हो इस आत्माको प्राप्त नहीं कर सकेगा । 


पर जा दुराचार नहीं करता, जो भोगोंसे निरत्त होता है, जो संयमी है, 
जिसका मन शान्त और चित्त प्रसन्न रहता है, जो समाधान दत्तिका हैं वह अपनी 
बुद्धिसे इसकी जान सकता है। अर्थात्‌ यह अनुष्ठान है जिससे साधक योग्य 
होता है और उसमें आत्माका प्रकाश हो जाता हैं। 


(६० ) कठोपनिषद्‌ 


यस्य ब्रह्म च क्षत्र सच उसे भवत ओदनः । 

सत्युयस्योप तेचन॑ क इन्था वेद यत्र सः ॥ २५ ॥ 

( यस्य बह्म च क्षत्रं च ) जिसका गाह्यण जोर क्षत्रिय ( उसे ओदनः 
भवतः ) अन्न हुए हैं. और ( रात्यु: यस्य उपसेचन ) खझुत्यु जिसका 
मिचमलसाला वना है, ( हृत्था सः कः वेद ) एसा वद्द कहां है यद्द कौन 
जानता है (२७५ ) ॥ 


द्वितीय वल्ली समाप्त 


( २५ ) जिस आत्माका भोजन ब्राह्मग ओर क्षत्रिय है झत्यु जिसकी चटणी 
उस सोजतके साथ खानेक्रे लिये है, यह आत्मा जहां रहता है उसको कोन 
साधारण अज्ञानी मानव जान सकता है ? अज्ञानी इसको नहीं जान सकता। 

विध्वात्माक्रा यह वगेन है, ब्राह्मग शानक्षेत्रम,ं काये करते हैं, और क्षत्रिय 
राष्ट्रक्षाका कार्य करते हूँ । इसी तरह अन्य बणे अन्य काये राष्ट्रमें करते हैं । ये 
सब इस आत्माका अन्न है ।आत्मा इनक्ले! खाता है, ये सब मानव इस आत्माके 
लिये समर्पित हो रहे हैं| इस आत्माकी भूख इतती है कि ब्राह्मण क्षत्रियोंक्रों, 
तथा सब विश्वक्ों यह खा जाता है, झत्यु उत्ती साग भानजी या चटणी है। 
ऐसा विश्वव्यापने वाला यह आत्मा है | इसके सामने यह विश्व ऐसा दै जैसा 
भोजन करनेवालेक़े सामने भात । यही सबका भोक्ता है । उपानिषदोमे इसी 


आत्माको भोक्ता ” कहा है। यद्दी सबका भोग कर रह्दा है। इसी भोक्ताक्ा 
वणणन इस मन्त्रमें है। 


(६११) 


प्रथम अध्याय 


तृतीया वली 
रत पन्वता खुकृतस्य लोक गुहां प्रावेणशे परमे परारध । 
छायातपां ब्ह्मांवदोीं चदन्ति पश्चाग्नयों ये च त्रिणालिकेताः १ 
यः सतु गाजानानामक्षरं बह्म यत्‌ परम्‌। 
अभये तितीष॑तां पार नाचिकेने शक्तेमहि ॥ १॥ 
आत्मान गाथन [विद्धि गरार रथमंव त। 


दु'द्ध त साराथ ववाद्ध मनः प्रग्रहमंव च ॥ ३ ५ 


( ये पतन्नाम्नयः ्रिणाचक्रेता: च ब्रह्मचिदः ) जो पन्चामिसाधन करने - 

वाले तीनो नाचिक्लेत शक्षाम्रयोंक्री प्रदीप्त करनेवाले ब्रह्मशानोी हैं, वें 
( सुकृतस्य लोऊझे ) पुण्य लछोकमें ( करते पिबन्तों ) अग्टतको पीनेवाले 
( गुद्दां प्रविशे ) बुटिमें प्रविष्ट हुए ( परमे परार्घे ) उच्चस्थानमें 
विराजमान हुए ( छया55तपों वदन्ति ) आत्मा परमास्माकों छाया छोर 
प्रकाश कद्दते हैं ॥ ( १ ) ( यः इईंजानानां सेतु: जो याजकींका सेतु हे, 
( तितीषंतां क्षमयं पार ) जो तेरनेवालोंके लिये निर्भेव किनारा हैं, उस 
( नाचकत ) नाचिक्रेत भाभ्रेकों ओर ( यत्‌ अक्षर परमं ब्रह्म )जो सक्षर 
अ्रष्ठ बरद्म है उभको जाननेमें हम (८ हशक्ेमद्दि। समय हों॥ ( २) 
(भात्मानं रथिनंवद्धि ) आत्माको रथी जान, ( शरीर रर्थ एवं तु) 
दररिको रथ धमझ, , बुद्ध तु साररथें विद्धि ) बुद्धिको सारथी मान और 
६ मन: भ्रग्नद्द पुवच च | मनको लगाम समझ 0 ( ३ ) 

(१ ) जो पद्चाप्ति साधत करतेवाऊे, पश्च प्राणरूप पश्च अभियोंक्री प्राणा- 
याम द्वारा साधना करनेवाले जो कमेयोगी हैं, तथा जो नाचिकेत अप्नि जो 
बुद्वेमं रहता दे उसको मातापिता आचाये द्वारा परदी्त करनेवाले जो ज्ञानयोगी 
हैं, तथा जो ब्रद्मज्ञानी है, जिन्दनि ब्राह्मी स्थिति प्राप्त को है ये कहते ई कि जो 
( परमे परार्थ ) परम उद्च स्थानमें विराजमान होनेवाले तथा ( गुद्ढों प्रावेश्टी ) 


(६२) कठॉपनिषद । 


बुद्धिमे प्रावष्टठ दोकर रहनेवाले ( सकृतस्य लोके ऋते पिबन्ती ) अपने अपने 
सकृतके छोकमें रहकर अमृतरसका पान करनेवाले जीवात्मा और परमात्मा है वे 
€ छाया-आतपौ ) छाया और प्रकाशके समान हैं । 


कर्मयोगी, ज्ञानयोगी और त्रह्म साक्षात्कारी ये सब जीवात्मा और परमात्माकी 
क्रमशः छाया और प्रकाश कहते हैं ' छाया प्रकाशसे बनती दै, से प्रकाश न 
रहा तो छाया भी नहीं रहेगी । छायाका अर्थ अन्धकार नहीं । अन्धकार तो 
प्रकाशका पूर्ण अभाव दै । छायामें प्रकाश रहता द्वै पर अपूर्णता वहाँ रहती है। छाया 
उम्पन्न होनेका कारण दृटाया गया तो वहां भी सकाश दी दोता है। छाया प्रकाशके 
कारण उत्पत्ञ होनेवाली है। यहां छायाका अथ जावात्मा हद । परमात्मा खये 
प्रकाशी दे | वद्द खय॑ प्रकाश दे, जीवात्मा उस प्रकाशक कारण बनी छाया हे । 


भगवद्वीता में ( मम एवं अंदः जीवलोके जीव भूत :॥ गीता. १५ ) जीवको 
परमात्मा अंश कहा हैं और यहां छायारूप कहा हे ॥ प्रकाश सरूप परमात्मासे 
वननेका भात्र यहां है अन्यत्र जीवात्माको अभिकी चिनगारियोँ कहा हे । इस 
सवक। तात्पय यह है कि जीव अल्प दे | परमात्मा महान हे, पर दोनों समान ग्रुण 
धर्मवाले हैं अर्थात्‌ जीव भी त्राह्यास्थिति प्राप्त कर सकता है जो बह्के गुण 
धारण करनेसे दो सकती है | छाया भी कभी न. कभी प्रकाश रूप होंगी, आज 
भी उस प्रकाशसे ही बढ वनी हैं | छाया अन्धकार तो नहीं द्व॑ जो प्रकाशका 
अभाव दह्ो। छाया तो अल्प प्रकाशवाली है ओर प्रकाश पूणे प्रकाशवाला है 
अर्थात्‌ यद्द भेद अल्प प्रकाश और पूण्ण प्रकाशका भेद है । ये जीव और परमा- 
त्माक्रे स्वरूप हैं । 


यहां इनको ( सुकृतस्य छोके ऋतं पिवन्तों ) पुण्यलोकमें रहकर अम्झत रसका 
पान करनेवाले करके कहा हैं| जीवात्मा त्राह्मीस्थितिमें अमृत पान करता हैं 
पूणे आनन्दका भोग प्राप्त करता द्वे । यही उसका सुकृत या खक्ततंके स्थानमें 
निवास हे । 


ये दोनों परम उच्च स्थानमें रहते ह और मनृष्योंकी ( गुहां प्रविष्ठी ) वाद्विम 


रथ ओर रथी (६३ ) 


प्रविष्ट होकर रहते हैं । इसका विवरण आगे आनेवाला है ( मंत्र ४ देखो ) । 
बेदमं अन्यत्र--- 

द्वा सुपणा सयुजा सखाय समान वृक्ष पारिषश्व जाते 

तयो रन्‍नयः पिष्पर्ूं ध्वदृत्यनश्षन्नवों भांभि चाकशाति। 

( ऋ, १॥१६४॥४६ ) 
दो सँँदर पक्षी परस्पर मित्र हैं और वे एक वृक्षपर वैठे हें, उनमें 
एक उस वृक्षका मीठा फल खाता है ओर दूसरा प्रकाशता रहता है।' 
यहां दोनों फल खाते हैं ऐसा नहीं कहा । परमात्मा फलसोक्ता नहीं हैं । 
ऐसा होते हुए भी इस उपनिषद्‌ वचनमें दोनोंको रसपान करनेवाले कहा है। 
इसका अथे यह है कि परमात्मा खय॑ आनन्द खरूप है और जीवात्मा ब्राह्मी 
अवस्थामें आनन्द खरूप होता हैं । अर्थात्‌ ब्राह्मी अवस्थामें दोनों आनन्दका 
अनुभव लेते हे । परमात्माका आनन्द सहज प्राप्त है ओर जीवात्माका अनुप्लानसे 
साध्य हैं । इस तरढ ये दोनों आनन्दका अनुभव लेते हुए बुद्धिमें रहते है । 

( २ ) जो ( ईजानानां सेतु: ) कम योगियोंकीं पार लेजानेवाला सेतु है, 
तथा जो ( तितताषेतां अभय पारं ) तेरकर पैल तारपर जाना चाहते हैं उनके लिये 
निर्भय पैलतीर है उस नाचिक्रेत अभिको जो कि बुद्धिमं है हम जाननेमें समथे 
हों और उससे परम अक्षर व्रह्मरो भी जाननेमें हम समर्थ हों। हमें अक्षर 
ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिये साधन वाद्देमें रहनेवाला ज्ञानरूप 
अभि ही है जो माता-पिता-आचाये द्वारा प्रश्प्त किया जाता हैं। जिससे कर्म माग 
और ज्ञानमागका आचरण होता है और अन्तमें दुःखसे पार जाकर वहां अक्षर 
त्रह्ममा अनुभव किया जाता है। यह सब हम कर सकें । हमारे अलुष्ठानमें क्रिसी 
तरह विन्न न हो । 

दे के] 
रथ आर श्था 

(३) जीवात्मा (आत्मानं राथिनं विद्धे) रथमें बेठनेवाला रथका स्वामी वीर है 
(शरीर रथ) शरीर उस वारका र॒थ हैं ऐसा समझ। बुद्ध (सारार्थे विद्धि) वाद्धि सार थी 
हें जो इस थरीररूूपी रथकों चलछाती है, ( मनः प्रग्नहं ) मनके छगाम समझ । 


€ ६8 । कठोपनिशद ' 


५ करना 
इस तरह ढै ऐसा समझ छो । रथर्म बैठनेवालेकी अपना मांग आक्रमण करना के 
और उसके ये साधन हैं। यह प्रथन समझ लो जिससे पता रूुग जायगा 
अपनेको प्रथम क्‍या करना चाहिये । आगे ओर देंखां--- 


इन्द्रि बाणि दृथधान्याहुविषयस्तेपु गाचरान । 
आत्मेन्द्रययवी युक्त भाक्तत्वाहु नन। बणः ॥ ४ ॥ 
सत्वविश्वानवान्‌ भवत्ययुक्तन मनला सदा । 
तहल्येन्द्धि याण्पवदयानि दुष्ट/श्वा इव सारथः॥ ५ ॥ 
यस्त॒ विज्ञानवान्‌ भवाति युक्तेभू मनसा सदा ! 
तस्येन्द्रियाण वदयाक्ि सदश्वा इव सारथः ॥ 


( हातेद वागि दयाने आाएुः ) दन्द्रश्वांकों घोड़े ऋदते हूँ (तेपु विपयान्‌ 
गोचरान्‌ ) उनमें विषयोको उन घोडोंके मार्ग कदते हैं। (आत्मा-ह/द्विय- 
मना युक्त ) आत्मा जब इंद्रिय भर मनक्ते साथ युक्त द्वोता है, तब उधको 
( मनोविण: भोक्ता इति आाहुए बाद्॒मान पुरुष भोक्ता कदते हैं॥।( ४ ) 
( यः तु सदा भयुक्तेन मनधा ) जो तो सदा अयोग्य मनसे युनच्च तथा, 
( आावज्ञानवान्‌ भति) ज्ञानरद्दित द्वोता। हे (तस्य इन्द्रियाणि अवद्यानि) 
उध& दोरेद्व वरमें नदीं रदते हैं ( वारयेः दुटाब्रा इत ) जेते सारथीके 
दुष्ट घोडे वशतमें नद्ीीं रहते (५) ॥ (यः तु विज्ञानबान्‌ भवति ) जो 
विज्ञानवाला द्वोता है, ( युक्नेन मनसा सदा) और जिसका मन सदा 
संयामित रद्दता है, ( तस्य इन्द्रिवाणि वहइयानि ) डसके इन्द्रिय उसके 


स्वार्धान रद्दते हें ( सारथे: सदश्वा हव ) जैसे सारथीके स्वाधोन उत्तम 
शिक्षित घोडे रद्दते हैं ॥ ( ६ ) 


. (४) ( इंदियागि हयानि आहुः ) इस शरी(हूपी र॒थके घोड़े ये सब्॒इंद्ियाँ 
हैं, ये घोडे ( विषयान गोचरान्‌ ) विषय तो उन घोडोंक्रे मागे हँ। आत्मा-<ंद्रिय 
और मनसे युक्त द्वोनेपर उनको ज्ञानी लोग भोक्ता कहते हैं । 


अशिक्षित घोडोंका रथ (६५) 


आत्मा जब मनसे युक्त होकर नेत्रसे संबंध करता है, तब वह रूपका भोग 
लता है, इसां तरह कानसे संबंध करके शब्दका भोग लेता हैं। इसी तरह 
अन्यान्य इंद्रियोंसे संबंध करके अन्यान्य विषयोंका भोग करता हं। इस तरह 
आत्मा मन तथा इंद्रियोंसे युक्त होता है तब वह “ भाक्ता ? होता द्वै। विना 
मन-दंद्रियोंके सबंधके आत्माकों भोक्ता नहीं कहते, क्योंकि विना इस संवेधके वह 
स्वयं किसीका भोग ले हीं नहीं सकता । 

आशिक्षित घोडोंका रथ 
(५ ) जो विज्ञानसे रहित है, जिसका मन खाधीन नहीं है, उसके इंद्विय 
सके वशमें नहीं रहते, अतः उसकी अवस्था अशिक्षित उच्छंखल घोडोंके रथके 
समान होती है। जिस रथकों ऐसे अशिक्षित उच्छुंखल उन्मत्त तथा खाधीन न 
रहनेवाले धोंडे जेति हों, उस रथका क्‍या बनेगा यह सब जानते ही हें । वह 
रथ किसी गढेमें गिर जायगा, तथा उस र॒थमें बेठनेवाला रथी भी उसके साथ 
गढेमें गिर जायगा ओर अपने इष्ट स्थानमें नहों पहुंचेगा। इसालेये रथ 
उसके घोडें तथा उसका सारथी सबका सब्र अच्छा शिक्षित और संबम-: 
बाल चाहिये। तभी उसमें वेठनेवाला खामी इष्ट स्थानपर पंडुच, सकता 
ह। 
शिक्षित घाडोंवाला रथ 

(६ ) जो विज्ञानवान्‌ होता है, जिसका मन संयमशील होता है, उसके 
डख्द्रिय वशम्म रहते हैं जैसे उत्तम शिक्षित घोड़े सारथीके वशमें रहते हैं । जिस 
रथ वीरके पास उत्तम रथ है, जिसका सारथी वडा चतुर है ओर जिस रथको 

शिक्षित तथा वशमें रहनेवाले घोडे जोते हैं, वेंह रथ इष्ट स्थानमें रथी वीरको 


पंहचा देता है । इससे खामीको आनन्द मिलता है। यद्दी वात और विस्वारसे 
आग वतात 


यस्त्वविश्वानवान्‌ भवत्यमनस्कः लद॒5शुचः । 
न स तत्पदमाप्नाति संसार चाघिगचछति ॥9॥ 
७५ ( कढोप०) 


८६६ ) ऋटठोंपानि रद 


यसत घविज्ञानवान भवाते समनस्कः सदा शाच 
सत्र ते तत्पदमाप्नात तस्माहूयां न जायत 0७ | 
दिज्ञानसाराथियरत मनः+प्रश्नरदवन्नर! । 

सोष्च्चनः परामाप्नांते ताद्ृष्णाः परम प ॥९॥ 


( यः तु अविव्ञानवान्‌ अमनस्क्तः सदा अश्युत्चि: भत्रति ) जो अज्ञानो 

असखंप्मो भर सदा अपवित्र दोत। हे, ( सः तत्‌॒ पद न आाप्नोति ) वह 
उस्च परम पदको प्राप्त नहीं दोता, परंतु ( संसार च अधिगच्छति ) संसार 
चक्रमें घूमता रद्वता हे। (७) (य: तु विज्ञानवान्‌ समनस्कः सदा शुचिः भवति 
जो ज्ञानी सयमी जोर सदा पविद्न रद्दता हे, ( सप तु तब पई आप्नोति ) 
वह उस परम पदका प्राप्त करता है ( यध्मात्‌ भ्ूथ: न जायव ) जदाँसे 
चारवार नहीं जन्मता हे ॥ (८ ) (यः तु विज्ञान-सारथिः ) विज्ञान 
जिपका खारथो हे, मनः-प्रम्दवान नरः ) सन जिपके द्वाथमें लगाम 
जेसे हैं, स. भव्वनः पारं आपनोति ) बह मार्गके पार पहुँचता हे, ( तत्‌ 
विष्णा: परव पद डी पवेज्जुरां परम पंद है ( ९ ) ॥ 


७ ) जो ( अविज्ञानवान्‌ भत्रति जो विज्ञानसे युक्त नहीं है, ( अ- 
मनस्कः । मनका संयमी नहों ओर ( सदा अज्ञाचिः ) सदा अपवित्र आचरण 
करता हैं वह उस श्रेष्ठ पदको प्राप्त नई कर सकता और अनेक ( संसार अधि- 
गच्छति ) दुश्ख परंपराको प्राप्त करता 


( ८ ) जो विज्ञान प्राप्त करता है, ( समनस्कः ) मनसे संयमी. होता 
और सदा पवित्र आचरण करता है, वह उस श्रेष्ठ पदको प्राप्त करता 
उसे वारवार दुश्ख भोगना नहीं होता । 


| २), है | 


दे 
हे जहां 


्र 


( ९ ) जिसकी वुद्धि विज्ञाननती होती हैँ ओर ऐसी बुद्धि ( विज्ञान- 
साराथेः ) जिसकी सारथी होती डै, तथा € मनः प्रग्रहबान्‌ ) मनेके लगाम " 
जिसने हाथमें पकड़े होते दे बह ऐसे रथमें वेठकर अच्छी तरह मसागके पार होता 
है ओर विष्णुके परम पदको प्राप्त करता है। 


शिक्षित घांडांचाला रथ । (६७). 


मन्त्र ३ से ५ तकक्ने सात मंत्रोंमें जो उपदेश किया है उसका अर्थ यह है 
कि शरौर रथ है, उसको इंद्रियोंके जोडे जोते दूं, इस रथका सारथी बुद्धि है और 
मन लगाम घोडोंक्रे साथ छगे हैं । इस रथमें आत्मा यह बीर इस रथक्रा स्वामी 
वेठा हैं । इस उपमाका अथ यह हे कि यदि आत्माका प्रवास सुखंस होना 
चाहिये और उसने विष्णुपदतक सुन्रसे पहुंचना है, तव तो यद सिद्ध हैं कि 
शरीररूपी रथ अच्छी अवस्थामें होना चाहिये, सब लकारियाँ, गदेले ओर जो , 
भी खम्बे आदि होंगे वे सब उत्तम अवस्थामें होने चाहिये, टूटे फूटे, कॉडे 
मक्रोडोंसे खाये, जंग चढे नहीं होने चाहिये । बरुद्धे विज्ञानवर्ता चाहिये, ज्ञान विज्ञान- 
से संस्कारवती चाहिये, मन उत्तम चाहिये और खाधीन तथा संयंमशील 
चाहिय, सब इंद्रियों खार्धान, शुभ संस्कार युक्त ओर संयममें रहनेवाली चाहिये ॥ 
संपुण शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि सब निदोष नरिंग, ह४्ट पुष्ठ, बलवान 
आदशिष्ठ दृढिषठ्ठ और वलिए्ट चाहिये | क्रिसी तरह इनमें कोई दोष नहीं। होना 
चाहिये । यादि ऐसा होगा तभी यह रथी वीर आत्मा विष्णुक्रे परमपदकों भूखसे 
प्राप्त कर सकेगा । यदि इनमें दोष होंगे तो उसको न तो वह परमपद, श्राप 
होगा और नहीं मार्गमें सुख्र होगाः। 


भोगॉमें फंसना नहीं चाहिये यह सत्य है, पर इसक्रा अथ यह नहीं है कि 
शरीरके स्वास्थ्यकी ओर दुलक्ष्य हो । ऐसा कदापि नही होना चाहिये ( शरीर ) 
इंद्रियाँ, मन, प्राण, बुद्धिका खास्थ्य उत्तम रहना चाहिये । ये हमारे साधन है वे 
उत्तम अवस्थामें रहने चाहिये । योगसाधघन इसीलिये हे यह भूलना नहीं चाहिये ! 
नीरोग शरीर, प्रसन्न मन, विज्ञानमयी बुद्धि, शिक्षित और खाधीन इंद्वियां होनी 
प्वाहिये * रहन सहन अच्छा चाहिये । रहनेका घर, उसके वाहरका उद्यान, ग्राम 
नगर राष्ट्र आदि सत्र ऐसा चाहिये कि जहां नीरोगता ओर प्रसन्नता रहती हो । 
यह सब उत्तम सुचारू राज्यव्यवस्थासे हाँ हो सकता है। इन ७ मंत्रोंन वहा 
भारी उत्तरदायित्व मनुष्योपर रखा हैं । इसीसे तो इस भूमिपर खगेक़ा सुख 
निर्माण होना हैं। यह तो बिना योग्य प्रवंध्के नहीं हो सकती । 


(६८) कठोपानिषद्‌ 


इन्द्रिये भ्यः परा छारथों अथभ्यश्व पर मनः ' 

मनसस्त परा वुद्धिवुद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ १० ॥ 
मद्दतः परमव्यक्त मव्यक्तात्‌ पुरुष: पर* 

परुषान्न पर किश्ित सा काष्ठा सा परा गतिः ॥११॥ 
एप सर्वेषु भूतेषु गूढा55त्माँ न प्रकाशत ! 

टश्यते त्वग्रया चुद्धचा सुश्मया सूक्ष्मदाशाभः ॥ २२॥ 


( दि इन्द्रियेम्यः अर्था: पराः ) निःसंदह इन्द्रियोसे विषय श्रेष्ठ हें 
( अर्थेम्यः च मनः पर ) विषयोसे मन श्रेष्ठ ह,( मनसः तु छादे: परा ) 
मनसे वद्धि अछ्ठ हे, ( बद्धेः आत्मा मद्ान्‌ परः ) बाद्धसे पर मद्दान्‌ आत्मा 
अर्थात्‌ मद्दत्तत्व हे ( १० )॥ ( मद्दतः पर अव्यक्ते ) मद्दत्तत्वस अव्यक्त 
प्रकृति श्रेष्ठ हे, अव्यक्तात्‌ पुरुषधः परः ) अव्यक्त प्रकृतिसे पुरुष श्रेष्ठ हे, 
( पुरुषात्‌ किंचित्‌ परे न ) पुरुषसे श्रेष्ठ कुच्छ भी नहीं है, ( सा काष्ठा, 
सा परा गति:) वंद्द सीमा हे ओर वद्दी परम गति हे (११)॥ (एप: सर्वेधु 
भूतेघु गृढः आत्मा न प्रकाशते ) यद्दध सब पदाथोंमें गुप्त आत्मा है, यह 
बादर दींखता नहीं । (सूक्ष्म दशिप्रिः कग्रया सूक्ष्मया बद्धया दश्यते ) 
सूक्ष्मदर्शी लोग तीक्षण जोर सूक्ष्म बुद्धिसे उसे देखते हैं (१२ )॥ 

( १०-११ ) इन्द्रियॉंसे विषय श्रेष्ठ हैं, विषयोंसे मन श्रेष्ठ है, मनसे बुद्धि 
श्रेष्ठ है, वुद्धिसे महत्तत्त अर्थात्‌ अह प्र्यय ( भें पनका भाव ) श्रेष्ठ है, महत्त- 
त्वसे अव्यक्त मूल प्रकृति श्रष्ठ हं, इस अन्यक्त मूल प्रकृतिसे पुरुष अर्थात्‌ 
परमात्मा श्रेष्ठ है । इस पुरुषसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है । वह परिसीमा हैं 
और वहाँ श्रेष्ठ गति हैँ। गाता ३।४२ में यही व्णन थोड़े हेर फेरसे हैं तथा अन्य 
स्थानोंमें उपानिषदो्में तथा अन्यत्र भी आता है । थोडा थोडा वणनमें हेस्फेर 
अवद्य है, पर वह शब्दका फेर है। वस्तुम हेर फेर नहीं है । 

यहां १ इन्द्रिय- २ अथ, विपय- ३े मन- ४ बुद्धि- ५ महत्तत्त्त- ६ अव्य- 
क्त प्रकृति- ७ पुरुष वा परमात्मा ये सात पदाथ गिनाये हैं। यहां जीवात्माकी 


शिक्षित घोडाबाला रथ (६९) 


ध्थक्‌ गणना नहीं का है । पुरुषमें जीवात्मा-परमात्माकी गणना हुई हैं । अथवा 
छाया-प्रकाशवत्‌ जीवात्मा-परमात्मा एकहीके रूप माने हैं | यहां सबका ग्राप्तव्य 
: पुरुष ” है, यही पराकाष्टा, परा गति, परमगति है। इसको प्राप्त करनेके लिये 
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब खस्थ चाहिये | वाहरके विषय भी अच्छी अव- 
स्थामें चाहिये | वे केसे भी रहे तो कार्य ठीक नहीं होगा ॥ देखिये जिन्हा इंद्रिय 
हैं, उसका विषय रस अथवा जल है । यह जल निर्दोष पवित्र शुद्ध ओर निर्मल 
रहना चाहिये । यदि जल सदोष हुआ तो उससे अनेक रोग होंगे । इसी तरह 
अन्यान्य विषयोंके संबंधके विषयमें सोचना चाहिये । इसका ताप्तये यह है कि 

संयम रखना हैं, विषयोंक्रो अपने आधीन रखना चाहिये। इसका आशय:यह नहीं 
हैं कि इस जगतके विषयका अपना कतेव्य ही भूलना हैं। साधकका उत्तरदायित्व 

बढता है यह यहां हमने बताया हैं । 


( १२ ) यद्द परमात्मा एक है ओर वह अक होता हुआ ( सर्वेषु भूतेषु यूढः ) 
सब भूतोंमें व्याप्त द्वे परंतु ( न प्रकाशंत ) बाहर प्रक्राशता नहीं अर्थात्‌ बाहर 
दांखता नहीं हैं । वह सूक्ष्म बुद्धिसे दाखाई देता है । सूक्ष्मदर्शी लोग अपनी 
सूक्ष्म वुद्धिसे इसे देखते हैं । स्थूल वाद्धेके लोगोंकों यह नहीं दखिता | 

सबको इसके देखनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये | योग-साधनका माग बुद्धी 
सूक्ष्म करनेके लिये ही है। इसके साधनंस बहुत लोगोंको यह दीख सकेगा। 


यच्छेद्वाइमन लो प्राश्स्तद्च्छेज्ज्ञान आत्मनि | 
ज्ञानमात्मानि महति नियच्छेत्‌ तद्चच्छेच्छान्त आत्माने ॥१३॥ 
उत्तिष्ठत जाञ्रत प्राप्य वराज्ियोधत ! 
क्षुरस्थय घारा निशिता दुरत्यया दुग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति 

॥ १४ ॥ 
अशब्दमस्पशेमरूपन्रव्ययं तथा5रसे नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 
अनायनन्तं महतः परं धुवं निचाय्य त॑ मत्युमुखात्‌ प्रभुच्यते 

॥ १५ ॥ 


(७० ) कठोपनिषद्‌ । 


( प्राज्ञ: वाकु मनसि यच्छेत्‌ ) वद्धिमानको उचित ह॑ कि वह अपनो 
चाणीकों मनमें संयमित करे, ( तत्‌ ज्ञाने आत्मनि यच्छेत्‌ ) ओर उस 
सनका ज्ञानरूप भात्मासें अर्थात्‌ वाद्देमं संयम करे ( ज्ञानं मद्दति आत्मनि 
नियच्छेत्‌ ) बुद्धिका मद्धत्तत्वमें संयम करें ।( तत्‌ शान्ते श्लात्मनि यच्छेत्‌ 
ओर उसका शान्त आात्मामें संयम करें (१३ ) ॥ (जातक्तेष्ठत जाग्रत ) 
उठो! जागो! (चरान्‌ प्राप्य एनेत्रोधत) ओर अगड़ भाचायोंके पास जाकर ज्ञान 
प्राप्त करो । ( प्लुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया ) छुकी तेज घारा जेसी 
तेज दोनेसे चलछनेके लिये कठिन है, ( कवयः तत्‌ दुगे पथ: चदन्ति ) उस 
तरद्द ज्ञानी लोग उस मागेको दुगेम बतलांते हैं ( १४ )॥ ( भशबदं 
अस्पझ अरूपं भरस ) वह शब्दराहदत, स्पशरादत, रूपराद्देत, रसरद्ित 
( अगन्ववत्‌ च यत्‌ नित्यं ) गन्धरद्वित, नित्य तथा ( अव्ययं ) व्यय 
रदित है, ( जनादिअनन्त मद्दतः पर॑ घ्र्व ) कनादि, अन्तरदित, महत 
से भी श्रष्ठ, आर घरुव हं, ( तत्‌ गनिचाय्य झत्यु मुखात्‌ प्रम्॒ुच्यते ) उस 
अरह्मतत््वको जानकर झूत्युके मुखसे साधक छूट जाता है ( १७ )॥ 


€ १३ ) साथक वाणीका संयम मनसे करे, मनको संयमित करके ज्ञानात्मा 
अर्थात्‌ ब॒द्धिमं स्थिर करे। चुद्धेका संयम करके उसको मद्दत्तत्तवमें स्थिर करे और 
उसका शान्त आत्मामें संयम करें। १ वाणी- * मन- 


है 


३ ज्ञानात्मा, विज्ञान- 
मयी वुद्धि- ४ महत्तत्तत, महान आत्मा- ५ शान्‍्त आत्मा यह क्रम सयमका 


यहां दिया है । वाणी आदि इंद्रियोंका मनसे संयम, मनका विज्ञानमयी बुद्धिसे 
संयम, वुद्धिका अहं प्रद्ययसे अथवा महत्तत्त्ससे संयम, ओर अहं प्रत्ययका पुरुषसे 
सेयम करना चाद्दिये । जो तत्त्व उच्च है उससे निम्नश्रेणीके तत्त्वका सेयम करना 


चाहिये । यह साधन मागे हैं। वुद्धेसे मनका संयम, इस तरद्द अनुपछानका मार 
निश्चित करना नाहिय॑। 


उठो जागो । ज्ञान प्राप्त करो । 
(१४ ) ( उतिष्ठत, जाग्रत ) उठो, जागो 


गे ! ( वरान्‌ प्राप्य निवोधत ) श्रेष्ठ 
ज्ञानियोंक्रे पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो। विना ज्ञानके यहां कुछ भी उन्नति साध्य नहीं। 


उठो जागो ! ज्ञान प्राप्त करों (७१ है 


दा सकता । यह आत्मज्ञाका। आर आत्मोन्नातिका माग (तत दुर्ग पथ ) 
जड़ा कठिन और विकेट है । जिस तरह तलवारकी तीक्ष्ण धारापर चलना 
काठन हूं वसा यद साग कंठेन हूं । सब ज्ञानी इस मागंका ऐसा ही वर्णन करते 
आये हैं | यहां पथ्य ठीक तरह संभालना चाहिये । थधोडासा अपथ्य हम तो 
' पतन दो जाता हैं। सदा सावधान रहना चाहिये। उठो आर जागते रहो, यहां 
सानेसे काये नहीं चलेगा 


( १५ ) वह त्रह्म ( अशब्दं अस्पश ' शब्दसे वणन न होनेवाला, तथा 
स्पशसे जिसका ज्ञान नहीं हो सकता, ( अरूप॑ अव्यय ) जिसंका कोई रूप नहीं 
ओर जिसका व्यय नहीं होता अर्थात्‌ जिसमें न्यूनाधिक नहीं होता, ( अरसं 
अगंधवत्‌ ) जो रस ओर गंघसे रहित है, अर्थात्‌ इसका रस मनुष्यकी जिव्हा 
नहीं ले सकती ओर इसका कोई गन्ध नहीं है जो नाकसे सूंघा जा सकता है, 
अर्थात्‌ पतशानेंद्रियोंस इसका ग्रहण नहीं हो सकता । ( अनादि अनंतं मद्ठत 
पर॑ भ्रवं >» आदि तथा अन्त जिसके नहीं है, जो महत्तत्तके परे है और जो वहां 
निश्चल है । इस आत्माका साक्षातकार करनेसे साधक अत्युसे मुक्त हो जाता - 

इस आंत्माका ग्रहण किसी भी एक इंद्रियसे नहीं हों सकता । ऐसा यह 

अग्राहद्य है, परंतु सबसे जो अनुभव होता हैं वही एक आत्मा हैं । किसी एक 

द्वियसे संपुणतया आत्माझ्ा ग्रहण नहीं। होता, परंतु सबसे जो अनुभूति होती है 
वह आत्माकी अनुभूति है । 

यदां एक उदाहरण दिया जाता है । एक हाथी था, उसको देखनेके लिये पांच 
अन्के गये, जिसने पांव देखा उसने कहद्दा कि हांथी खंबे जैसा है, दूसरा कानको 
स्पश करके कहेंने लूगा कि हाथी छज जैसा है, तीसरा दूमको पकडकर कहने लगा 
कि हाथी संवल जैसा हैं, चोथा पेटकों स्पश करके कहने लगा कि यह कपासकी 
बोरी जैसा हैऔर पांचवा सोंडकों स्पशे करके कईने लगा कि यह अजगर जेसा है। 
पांचोंका अनुभव सत्य था, परंतु वह अपू्ण था । पांचोंके अनुभव एक स्थानपर 
मिलानेसे सब अनुभव एकत्र किये जांय तोवह हाथी ही- होगा। 
इसी तरह इंद्रियाँ जिसका अनुभव कर रहीं हें वद विश्वरूप सर्बन्यापक 


बे वि 


आत्माही हे जो सब भूतोंमें है और जिसके कारण सब भूत यथास्थान रहे हैं 


(७१२ ) कठोपानिषद्‌ 


परंतु एक एक इंद्रिय जो अनुभव ले रहा है वह उसके एक अंशका अनुभव है, 
संपूर्णका नहीं | सबका मिलकर अनुभव यदि लिया जाय, अर्थात्‌ सब इंद्रियों, 
मन बुद्धि आदिका भी जो। सव अनुभव है वह अनुभव इकठ्ध| किया जाय तो वह 
विश्वरूप आत्माका ही अनुभव है । क्योंकि यहां “नाना ? कुछ भी नहीं है 
( कठ २।१।९-१० ) सब एक ही वस्तु है ऐसा आगे कहनेवाले हैं । अर्थात्‌ जो 
एक वस्तु है वही आत्मा है ओर उसीका अनुभव अंशतः इंद्रियों लेती हैं । 
सपूृणतया नहीं ले सकती क्योंकि उनमें वह शाक्ति नहीं | 


इससे इस मंत्रका अर्थ यद्द हुआ कि “ यह आत्मा केवल शब्द ही नहीं, केवल 


स्पशे नहीं, क्रेवल रूप नहीं, केवल रस नहीं, केवल गन्धच नहीं |?! यह सब 
अनुभव उसीका हं, पर सब मिलकर हे । 


पुरुषके शरीरकी दायी ओर बायीं बाजू होती है। केवछ दायी बाज उसका शरीर 
नहीं और कवेल वायी वाजू भी उसका शरीर नहीं, शरीर तो केवल दायी वाजसे 
भी श्रेष्ठ है ओर केवल बायी बाजूसे भो वरिष्ठ है। अर्थात्‌ दायी और वायी 
बाजू मिलकर जो होता है वह किस्ती एक बाजूसे श्रेष्ठ है ही । इसी तरह जो सब 
अनुभूतिका अखण्ड विषय है वह किसी एक इंद्रियके अनुभवसे श्रेष्ठ हे हो । 
इसका सलचज्ञान होनेसे मत्युका भय दूर हो जाता है। क्योंकि खण्डभावसे 
मरत्यु द्वोता हैं अमर्याद अखण्ड सत्ता होनेपर वहां मृत्यु हो नहीं होती ! अतः 
इसके ज्ञानसे मृत्यु भय दूर होता है । | ह 


नाचिकेतमुपाख्यानं मृत्युप्रोक्त २सनातनम । 
उक्त्वा ख्त्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते ॥१६॥ 
य इमं परम गुह्य श्रावयेद्रह्मसंस दि । 
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदा5<5ननन्‍त्याय कल्पते । 
तदा5५5नन्‍्त्याय कब्पत इति ॥१७॥ 


( झ॒त्यु प्रोक्त सनातन ) झत्युके द्वारा उपदेश जिसका हुआ हे एसी 
सनातन € नाचिकेत डपाख्यानं ) नाचिक्रेताकी यह कथा ( उक्त्वां श्रत्वा 
च्छि 


उठा जागो । ब्लान प्राप्त करो ७३ ) 


च ) कहने ओर सुननेसे साधक ( मेधावी ) बाद्धेमान होकर € ब्रह्मछोके 

द्वीयते ) ब्रह्मलोकमें मद्दिमाक्रो प्राप्त होता हे ( १६ )॥ ( यः इम परम 
गुह्मं ब्रह्म-संसदि श्रावयेत्‌ ) जो इस परम गह्मा तत्त्वज्ञानको ज्ञानियोंकी 
सभामे सुनायेगा, ( प्रयतः श्राद्धकाले वा ) शुद्ध होंकर श्राद्धके समय 
सुनाएगा, वद्द ( तदा आनन्त्याय कल्पते ) अनन्त फलके छिये योग्य 
होगा ( १७ )॥ 

( १६ ) यद्द झत्युका उपदेश नाचिक्रेत उपाख्यान सुननेसे मनुष्य बुद्धिमान 
होता है आर बद्मलोकमें महत्वसे विराजता है । 

( १७ ) जो ब्राह्मणोंकों सभामें इस गुद्य ज्ञानका प्रवचन करेगा अथवा श्राद्ध 
समयमें इसका विवरण करेगा वह अनन्तत्वको प्राप्त होगा, मुक्तिकों प्राप्त द्वीगा । 
अनन्त होनेका नाम मुक्ति है । 

॥ यहाँ तृतीय चली समाप्त ॥ 
॥ यहां प्रथम अध्याय समाप्त ॥ 


द्वितीयोध्च्यायः 
पराओ्वि खानि व्यतृणत्‌ खयंभूस्तस्मात्पराह पद्याति नानन्‍्त- 
रात्मन । 
श्विद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्त चश्लुरम तत्वमिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 

पराचः कामाननुयन्ति बालास्ते मत्यांयान्त विततस्य पाशम्‌ | 

अथ चीरा अम्ततत्तवं विदित्वा धभवमधवोष्चिद न प्रा्थयन्ते २॥ 

यन रूप रसे गन्धे शब्दान्‌ स्पशोश्य मेंथनान्‌ । 

प्तेनेब विजानाति किमत्र परिशिष्यते | एतद्दे तत्‌ ॥३॥ 

( स्वयं भू: खाने पराक्चि व्यतृणत्‌ ) स्वयंभु परमात्माने इन्द्रियोंको 
बदिसुंख बनाया है । ( तस्मात्‌ पराइ पहयति, न अन्तरात्मन्‌ ) इस 
कारण मनुष्य बादरकी ओर देखता है, अन्दरके आत्माकों नहीं देग् 


( ७४ ) कठोपानेषद्‌ | 


सकता । ( कश्नित्‌ थीरः अम्दतत्वं इच्छन्‌ ) कोई बराद्धेमान्‌ पुरुष अच्दुतस्व- 
की इच्छा करता हुआ ( आतवृत्त-चह्ु: प्रद्मगगात्मान ऐक्षत्त ) अपने चज्ु 
आदि इान्द्रियोंका संगम करके अन्तरात्माको देखता है ( $)॥ ( वालाः 
पराच:ः कामान्‌ अनुयन्ति ) मूढ मनुप्य इन बाह्य उपभोगोंके पीछे दोडते 
ह# ।( ते बिततस्य झुस्यो: पाशे यन्ति ) वे झूत्युके फंले हुए पाशमें जाकर 
गिरते हैं। ( अथ घीराः अम्तृतत्व॑ विदित्वा ) पर ज्ञानीलोग अम्ठतत्वकी 
इच्छा करके ( इद्द अधुवेषु ध्रुव न॒प्रार्थयन्ते ) यहां अनित्य पदाथोंमें उस 
नित्य आानन्दको प्राप्त करनेकी आकांक्षा नहीं करते ( २)॥( येन रूप 
रस गन्ध शब्दान्‌ स्पर्शान च मथुनान्‌ एतेन एवं विजानाति ) जिससे 
मलुप्य रूप रस, गन्ध, शब्द, स्पश तथा मेथुन आादि विषयको जानता 
हे और जो (अञ्न कि परिशिष्येत) यद्दां कुछ पीछे रहता है उसको भी जानता हे 
( तत्‌ एतत वे ) वही यह झात्मा है ( ३ )॥ 
अमर जात्मा 
( १ ) खयंभ परमात्माने इंद्रियोंकी बाहिमुंख बनाया है, अतः इन्द्रियोँ 
बहरके पदार्थाकी देखती है, पर वे अन्दरकों नहीं देख सकती । इसलिये 
इन्द्रियोंसे सब वाह्य विश्वका दशन तो होता है, पर अन्तरात्माका दशन नहीं 
द्ोता । परंतु कचित्‌ कोई ( धीरः ) बुद्धिमान पुरुष ( अम्ृृतत्व॑ इच्छन्‌ ) अम- 
स्व प्राप्त करनेकी इच्छासे ( आदृत्त -चक्षु: ) अपने नेत्र आदि इंद्रियोंका संयम 
करता है ओर ( प्रत्यगात्मान ऐक्षत्‌ ) प्रत्येक मनुप्येक्रे अन्दर जो अन्तरात्मा 
रहता हैँ उसको, अर्थात्‌ अपने अन्दरके अन्तरात्माकों देखता है । 
यहां अन्तरात्माक्का इशन करनेका अनुष्ठान दिया है। इंद्वियोंकी खवाधीन 
करना, कच्छुवा जैसे अपने अवयब अन्दर खींचता हे, वैसे ही अपनीं इंद्रियोंको 
स्वाधीन करना, इनको स्वर वत्तीसे भटकने नहीं देना यह पहिला अनुष्ठान है। 
जिस समय इंद्रियोंका वाहेरका व्यापार वंद होता हैँ, उस समय मनको भी 
रोकना होता है। जब मनक्का व्यापार स्तब्ध होजाता हैं, उस समय अन्तमेन 
जाग्रत होता है और अन्तरात्माकी शक्तिका अनुभत्र होने ठगता है। दिव्य शब्द 
'श्रत्रग, दित्र रूप दशत, दिव्य रखानुभव आदि आन्तरिक अनुभव होते हैं। ये 


अमर आत्मा (७५) 


अनुभव आन्तरिक शाक्तियोंके हैं, बाद्य विषयोंके ये अनभत्र इस समय नहीं हैं। 
क्योंकि च्रहिमंनके साथ सब इंद्रियां इस समय स्तव्य रहती हैं ऑर अन्तर्मन 
ही अपना काय करता हैं । वाह्य जाग्रतिमें कायू. करनेवाला मन जब स्तब्घ 
हांता हैँ तभी यह अन्तमन जाग्रत होता है ओर दिव्य अनुभव उस समय होने 
लगते है । मनके ऊपरकी बुद्धिका यह क्षेत्र है। 

जिसकों अमरत्वका अनभव लेना है, उसकों यह अनष्ठान अवश्य करना 
चाहिये । इससे अनेक सवत्र व्यापक एक आत्मा हैं ओर वह देशकाल मर्यादा- 
से वाहर है इसका ज्ञान होता है, स्थलक्रालान्तरित दशेन इस समय होता हैं 
ओर उसका निश्चय होता है कि यही एऋ ही एक सर्वान्तर्यामा आत्मा है । यही 
अमरत्व है । 

अमरत्वका अथ देहकी ऋत्यु नहीं होती ऐसा नहीं हैँ | सव ऋषे सुनि मर 
गये हैं। उनकी अमरता आत्माके सवे व्यापकत्वके अनुभवमें. होती हैं जो 
प्रत्यक्त साधक प्राप्त हो सकती है । देह तो मरनेवाला हैं ही, देह अमर नहीं 
हों सकता । अपने अन्तरात्माके अमरत्वका अनेभत्र साधक इस अनुष्ठानसे कर 
सकता | 

(२ ) मूड मनृष्य ही वाह्य विपषयोंके पीछे पडते हैं, वे विषय थोंडा समय 

नेवाले और पश्चात्‌ विनष्ट होनेवाले होते हैं । अपने अन्दर भ्ख हो-तो ही 
बाह्य अन आनन्द दे सकता है । भख न रही तो वाह्य अन्न क्रिमोक्ो भी 
आनन्द नहीं दे सकता । इस तरह ये वाह्य विषय स्थायी शाश्वत सुख दे हां 
नहीं सकते | ऐसे ये सखेच्छु लोग मत्युके विस्तीग पाशतें जकड़े जाते हैं । 
परतु जो बुद्धिमान होते हें, अम्रतत्वको प्रप्तिका ध्येय. अपने सामने रखते 
और वे ( अश्ववेषु धत्र न प्राथयन्त ) यद्ांके आनेत्य ओर अशाश्वत विषयोंसे 
शाश्वत आनन्द प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं करते । क्योंकि वेपता होना असंभव है । 

ज्ञ़ मनुष्य ही मानते हैं क्रि विषय भागोंका संग्रह अपने पास करनेसे 

अपनेकी अखण्ड आनन्द मिलेगा । पर ऐसे यत्नो वे अपना समय गमाते हैं 
और फंसते हैं । 


(७३) कठोपनिषद्‌ 


( ३) गन्ध, रस, रूप, स्पश, शब्द तथा मथुनस भ्राप्त होनेवाझा सुख और 
जो भी कुछ अवाशिष्ट रहता ह वह भी इसा अनष्ठानसे विदित होता हू । यह 
जो है वही वह है, हे नचिकेता ! तूने जो पूछा वह यही हैं । 

जिससे नाकसे गन्धका अनुभव मिलता ह, जिवठ्दा जिसकी शाक्तिसे रस ग्रद्दण 
करती है, नेत्र जिसकी शाक्तेसे रूप देखते हे, त्वचा रुपण सुख अनुभवती ओर 
कान शब्दांको सुनते हैं, मेथुनका सुख जिससे अनुभवर्म आता है ओर भी 
जो कुछ अनुभव होता है वह जिसकी शाततिसे होता हे वही आत्मा ह जा नाचक- 

ताने पूछा था । 


यही आत्मा है जो अनेकॉमें एक है और बरुद्धे मनके साथ रहकर भोग 
लेता है अतः इसको “ भोक्ता ” कहते हैं । ( देखो १॥३।४ ) । यही वह हे के 
जो नचिकेताने पूछा था । 

स्वाप्तान्तं जागरितानतं चाभो येनानुपरयाति 

महान्तं विभ्रुमात्मानं मत्वा भोरो न शाचात ॥ ४ ॥ 

य दइृध मध्चद वेद आत्मान जावमान्तकात्‌ | 

इंशान भूतभव्यस्य न तता वजुगुप्लत । एतद्ध ततू ॥ +॥ 

यः पूव तपला ज्ञातमद्भथेः पृवबमजायत । 

गुद्दां प्रविध्य तिष्ठन्त यो भूतेभिव्यंपश्यत | एतद्ट तत्‌॥६॥ 


( स्वप्तान्त जागरितान्त च उभो येन कनुपद्यति ) निद्रावस्था ओर 
जागृत अवस्था हनन दोनों अचस्थाओंकों जिससे देखता हं उस्च ( महान्ते 
विभ भात्मानं मत्वा ) महान्‌ विभु आत्माको जानकर ( घोरः नशो चांते ) 
बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता (४) ॥ ( यः इमे मध्चद जीव आात्माने 
अन्तिकात्‌ वेद ) जो इस मधुर रसको पीनेवाले जोब आत्माकों समीप- 
स्थितसा देखता हैँ तथा ( भूतभव्यस्य इंशाने ) वद्द भूत भाविष्यका स्वामी 
है ऐसा भी जानता हे, (ततः न विजुगुप्सते ) जिससे वद्द किसीका 
तिरस्कार नहीं करता। (एतत्‌ वे तत्‌ ) यद्दी वह हे (५)॥ (यः पूर्व 


अमर आत्मा (७७ ) 


तपल:ः जात॑ ) जो पद्दिछे तपसे प्रकट हुआ, जो (पूर्व अद्भवः अजायत ) 
पहिले जछोंसे प्रकट हुआ तथा ( गुद्दां प्रविश्य भूतेमिः विष्ठन्त य३ 
ब्यपद्यत ) जो बुद्धिमें प्रवेश करके भूतोंके साथ रहनेवालको देखता है। 
( एतत्‌ वे तत्‌ ) यद्द हे वह (६) ॥ 

(४ ) खप्न अर्थात्‌ निद्राका अन्त जाग्नति और जागरित स्थितिका अन्त 
निद्रा ( उभौ ) ये दोनों अवस्थाएं हैं । इनका ( अनुपर्यति ) अनुभव जो करता 

ओर जिससे इनका अनुभव होता है उस ( मद्दान्तं विम्लु आत्मानं॑ मत्वा ) 
महान व्यापक्र आत्माका विचार करके ( थी-रः न शोचति ) बुद्धिमान पुरुष 
शोक नहीं करता । शोकसे मुक्त होता है । 

जाग्रतिऊे पश्चात्‌ लिद्रा ओर निद्राक्रे पश्चात्‌ जाग्राति मनुष्यों आती रदती 
कछै। इन दोनों अवस्थाओंका अनुभव लेनवाला आत्मा एक है ओर व महान 
वेभु है, वह सबमें व्याप्त दे, वदी अनेकोंमें वसनेवाल्ा एक हैं, वहीं सबका 
आत्मा हैं । इसके जाननेसे शोक करनेका कारण नहीं रहता क्योंक्रि यद्द सव 
व्यापक है ऐसा जाननेसे एक शरीरका नाश होनेसे उस सर्वेव्यापकफ्का नाश 
नहीं हो सकता यद्द तो उसका निश्चय दी हो जाता है ओर आत्मनाशका भय 
उसका दूर द्वोता है । 

(५ ) जो साधक ( इम॑ मध्वदं जीव आत्मानं अन्तिकात्‌ वेद ) इस माठा 
फल खानेवाले जीवात्माक़्ो समीपसे जानता है । ओर इसको भूत भविष्यका 
खामी मानता है | इससे वद्द किसीका तिरस्कार नहीं करता । तिरस्कार उसका 
द्ोता है कि जो दूसरा है । सबका आत्मा एक दोनेसे यहां कोई दूसरा रहता 
हा नदीं। इसलिये वह किसीका तिरस्कार कर ही नहीं सकता । महान विभु एक 
आत्मा जैसा मुझमें हं वेसा द्वी वह सब अन्येमि है । ऐसा समत्व भाव जिसके 
अनुभतमें आजायगा, वह किसको दूर कर सकता दई और किसका कैसा तिरस्करार ' 
भी कर सकता है ! 

यह आत्मा भूत वतेमान और भविष्यका खामी है | यही वुद्धि और मनझे 


दे 


साथ मिलनेसे भोक्ता जीव ( मध्वदंनमघु+अदं ) मीठा फल भोगता हैं । यह 


(७८) कठोपनिषद्‌ । 


सर्वव्यापक होनेंसे इसको ज्ञानी लोग समीप स्थित जैसा देखते हे और सबकी 
आध्यात्मिक दृष्टीसे एकता देखते हुए 'क्रिसीकों भी दूर नहीं करते, कस की भी 
निंदा या किसीका तिरस्क्रार नहीं करते-। 

( एतत्‌ वै तत ) यह्दी आत्मतत्त्व वह दें कि जो नचिकेताने पूछा था । 

( ६ ) जो तपसे पहिले उत्पन्न हुआ जो जलके पहिले प्रकट हुआ अर्थात्‌ जो इस 
प्रकाश और इस जलझे पहिले दही प्रकाशित दो रहा दे । जो बुद्धिम प्रवेश करके 
रहता है और जो ( सतोंभिः व्यपश्यत ) भूतोंके साथ अर्थात्‌ सूतोंमे उत्पन्न हुए 
इँद्रियोंके द्वारा जो सबको देखता है वह है बह आत्मतत्त्व जिसके विषयमें नाचिकेता- 
ने प्रश्न पुछा था । | 

यह आत्मा बुद्धिमें ( भूतेभिः ) भूतोंसे उत्पन्न हुए इंद्रियोंके साथ रहता है। 
इसीको चुद्धि-सनके साथ रहनेके कारण भोक्ता कहते हँ, यद्द उद्रियोंके. साथ सच 
विश्वका दशन करता है। यह आत्मतत्व है जो नचिक्रेताने मरणोत्तर रहता है“ वा 
दीं एसा प्रश्न पूछकर जाननेकी इच्छा की थी। वही यह हे । 
या प्राणन सम्भवत्यादितिदंवतामयी । 
गुदा प्रचिष्य तिष्टन्ती या मूनिभिव्यजायत | एतद्लें ततू ॥७५ 
अरण्यानिहितों जातवेदा गर्भ इव खुभुतों गर्भिणीमिः । 
दिवे दिवे श्ड्यो जागवद्धिहंविष्मद्धिमंनुष्योमिराप्निः। 
एतह्वेतत्‌ ॥ ८ ॥ 
यतश्रोदेति सूर्योडस्त यत्र च गउछाति। 
ते देवाः सर्वे अपितास्तदु नात्येति कश्चन । एतद्धे तन्‌ ॥ ९. ॥ 
(या देवतामयी अदिति; प्राणेन संमवति ) जो देवतामयी 
अदिति श्राणक साथ उत्पन्न हुई हे, (गुद्ठीं प्रविदय तिष्ठन्तों) ओर 
बुद्धिमें प्रावष्ट दोकर स्थिर हुई है (या भूतेमि: वयजायत ) जो भूतोंक 
द्वारा अनेक रूपोंमें प्रकट दोतीहे। ( एतत्‌ वे तत्‌ ) यद्दी वह हे (९५)॥ 
( अरण्योः जातवेद्वा। निहितः ) दो अरणियोंके अन्दर जातवेद अश्ि छिपा 


्र अमर आत्मा (७९ 3): 


हुआ हैं। (गर्मिणीमिः सुन्दतः गर्भ इच ) गर्भवती खियोंमें जैसा गये 
सुरक्षित रद्दता है। यद्दी (श्षप्नरिः) आप्नि ( जागसवन्निः हविष्मन्निः 
मनुष्येभिः ) जागनेवाले तथा हवि अपंण करनेवाले मलुष्योंद्वारा (दिवे 
दिवे इंड्यः ) प्रतिदिन पूजनीय है। ( एतत्‌ वे तत्‌) यही है वह (८)॥ 
( यतः सूयः उद्देति , जिपसे सूयझा उदय द्वोता हे ओर (यत्र च भरस्तं 

गच्छति ) जहां अस्तको जाता है. (ठं सब देवाः अर्पिता:) उसश्ममें सब्र 

देवताएं प्रोएं हें  कश्वन तदु न अत्येति ) कोई भी उसका उल्लंघन नहीं 
करता | ) एतत वे तत्‌ ) यद्दी हैं बद्द (९)॥ 

( ७ ) एक | देवता मयी अदिति: ) देवी शक्तियोंके साथ रहनेवाली, अपने 
साथ अनेक या तीस देवी शक्तियोंको रखनेवाली, सबको खानेंके लिये अन्न 
देनेवाली ( अदिति: अदनात्‌ ) एक अज्नदायक शक्तिमयी देवता हे। जो 
( प्राणेन संभवति ) प्राणके साथ प्रकट होती है। प्राणंके साथ रहनेसे जीव 
स्ठी उत्पन्न होती हैं । यह ( गुहां प्राविश्य तिप्ठन्ती ) बुद्धिर्भ प्रविष्ठ होकर वहां 
रहती हैं और ( या मूतेमि: व्यजायत ) जो भृतोंसे उत्पन्न हुए इंद्रियोंके साथ 
प्रकट होती दे । इस मंत्रका द्वितीय अथ पूर्व पष्ट मन्त्रके समान ही है, थोडा 
हेरेफेर है। इसालिये पूरे मंत्रका स्पष्टीकरण यहां देखने योग्य है । यही वह 
आत्मतत्त्व है । 

( ८ ) दो लकडियोंके धषणसे अम्नि उत्पन्न द्वोता है जो घषंणसे पूव उन 
लकडियाँमें व्यापक रहता हैं । गनवती म्नियेर्म जैसा गर्भ सुराक्षित रहता है, 
वैसा ही छकडियोंम अमि रहता हैं। सदा जागनेवाले तथा हवि अरपण करनेवाले 
मनुष्योंकी इस अम्निकी पूजा करना योग्य है, इसी तरह सरवेत्र व्यापक जो 
आत्मतत्त्व है वह भी साधकॉका सदा सत्कार करने योग्य है यही आत्मतत्त्व 
वह है जो मरणोत्तर रहता हैं, यह शरीरके साथ विनष्ट नहीं होता ' 

( ९ ) जिसकी शाक्ति लेकर सूथ उदय होता हैं और जिसकी शक्तिसे 
सूर्यका अस्त होता है, जिसके आधारसे सव सूर्यादि देवता यथास्थान रहते हैं, 
और जिसकी आज्ञाका उलृंघन कोई कर नहीं सकता, वही आत्मा शरीरके नाश 
होनेपर भी रहता है शरीरके नाशसे उसका नाश नहीं हो | वही वह है | 


८०) कठोपानिषघद । 


नानात्वका अभाव 


यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह । 
सत्योः स मत्युमाणोति य इह नानेव पद्यति ॥ १० ॥ 
मन लेबेद माप्तव्यं नेह नानाप्ति फिश्वनत' । 
सत्याः स रूत्युं गछछति य इद्द नानेव पश्यति ॥ ११४ 
अंगुष्ठ प्रात्रः पुरुषो मध्य आत्मानि तिष्ठति! 
ईशानो भूतमव्यस्य न ततो विजुगुप्लते । एतढ्धं ततू ॥१२॥ 


(यत्‌ इद्द तत्‌ एवं अ्मुत्र ) जो यहां हे वद्दी वहां हे ओर (€ यत्‌ 
अमुत्र तत्‌ अनु इद्द ) जो वहां परलोकमें हे वद्दी यद्दां इस छोकसें हे । 
( य: इद्द नाना इव पह्यात ) जो यहां अनेक भेद देखता हे ( सः रूत्यो: 
झत्युं माभोति ) वह एक रूत्युक पश्चात्‌ दूसरे रूत्युकों प्राप्त द्वोता हे 
(१०)॥ ( हृह किचन नाना न आासते ) यहाँ कुछ भी भदभाव नहीं हे, 
( इंदे मनसा एवं आापतव्य ) यद्द मनसे जानना चाहिये। ( यः इृद्द नाना 
इव पश्यति ) जो यहां अनेझ भेद देखता हैं ( सः झूत्यो: रूत्युं झामोति ) 
वद्द एक रूत्युके पश्चात्‌ दूसरे झरत्युकों प्राप्त होता द्वे (११)॥ ( भूत- 
भव्यस्य इंशानः अंग्रु्मात्र: पुरुष: ) भ्रत ओर भविष्यका स्वामी अगु्ट- 
मात्र पुरुष ( भात्मनि मध्य तिष्ठति ) अपने अन्त:करणमें अन्दर रद्दता है, 
( ततः न विजुग॒ुप्सते ) इसको जाननेवाला पुरुष क्िसीकी निन्‍दा नहीं 
करता $ ( एतत्‌ वे तत्‌ ) यद्दी वद्द दे (१२)॥ 


एक तत्वका अभ्यास 
( १० ) जो यहां इस भ्लोकर्म है वही वहां द्लोकमें हे । जो वहां युलोकर्म 
है वही यहां भूलोकमें है । भूलोक, अन्तरिक्ष लोक तथा गझलोकमें सबंत्र अनुस्यूत 
एक जैसा त्रह्म अथवा आत्मा भरा है । किसी स्थानपर न्‍्यून वा अधिक नहीं हैं। 
द्ठोकसे परे भी यही एक त्रह्म तत्त्व भरा है। इससे भिन्न कुछ भी यहां नहीं है। 


अमर आत्मा (८१) 


एक आत्मतत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्म सबंत्र है। ( यः इढ नाना इव पर्याति,) जो यहां 
अनेक पदाथ परस्पर विभिन्न हैं ऐसा मानता है वह मृत्युके वश होता है । यहां 
जो स्थूल, सृक्ष्म, कारण, महाकारण, अथवा शरीर, इंद्रियां, मन ( वाह्य और 
आन्तर ) , बुद्धि, महत्तत्त्त, अव्यक्त, आत्मा इतने पदा्थ गिनाये हैं वे विभिन्न 
वस्तु दशक नहीं हैं । एकक्रेही वे विभिन्न जैसे दौखनेवाले रूप हें। एकही व्रह्म 
तत्त्व दृश्य और अदृश्य, स्थूल ओर सूक्ष्म रूप होकर दीख रहा है । 

द्वे बाव ब्रह्मणो रूपे मृत चेवामूत च्च।( बृ० उ०३) 

त्रह्मके दो रूप हें, मूते ब्रह्म और अमूते ब्रह्म ।- दृश्य अदृश्य, साकार निराकार, 
व्यक्त अब्यक्त ये एकहीके रूप है । ( न वह नाना आरस्ते क्रिंचन ) भलोकसे 
लोक तथा उसके वाद भी कहीं अनेक पदाथ नहीं हैं। सब एकही आत्मा भर 
कर रहा है। ओर सव रूप उसके हैं | यहां ( न इह नाना आसि ) यह वाक्य 
१० और ११ इन दो मंत्रोंम दो वार आया है। यह दिराक्ति एकत्त्वके हृढी- 
ऋरणार्थ आगयी है । 

( ११ ) साधककों उचित हैं कि वह ( सतसा एव इद॑आप्तव्यं ) अपने 
मनकी मनन शक्तिसे निश्चित करके देखे ओर समझे कि ( इह किचन नाना 
नास्ति ) यहां कुच भी नाना करके नहीं हैँ, विभिन्न पदार्थ नहीं हैं। यह मनस 
मनन करके जानना चाहिये । जो यहां विभिन्न वस्तुएं है ऐसा मानता हैं वह 
सत्युके वश होता हैं । अर्थात्‌ सब एक हां वस्तु हैं, यहा अनेक विभिन्न पदाथ 
नहीं हैं ऐसा माननेसे मृत्युक्नी वाधा दूर हो जाती है और अनेक विभिन्न पदाथ 

[ हैं ऐसा माननेसे झत्युका भय द्वोता है । 


इशोपनिपद्में  तत्र को माह: कः शाक एकत्व अनुपश्यतः । 

ईश ) एकत्व देखनेवालेको शोकमोह नहीं होते, दुःख नहीं होता ऐसा कहा ह। 
इस सबका तात्पये यही है कि इस विश्व्में अन्दर और बाहर सब एकही वस्तु हैं 
और वह त्रह्म है अथवा आत्मा है यह प्रथम मनके द्वारा मनन करके जानना 
चाहिये । यही मुख्य बात हैं। इस दश्गीसे ये दोनों मन्त्र मननीय 


६ ( कठोप० ) 


(८२) कठोपानिष द्‌ 


प्रश्ेक मनुष्य यहां विविध पदाथे देखता हँ। ये विविध पदार्थ नहीं हैं और: 

थे सब पदार्थ एकदीके रूप हैं, यह यहां कहा हे । इसका ठीक ठीक ज्ञान हनी 

सर्प साधारण मनुष्यक्रे लिये कठित दे । पर मन्त्र कहता है कि अपने मनसे. 

विचार करके समझो कि यहां नाना पदाथे नहीं हैं और एकही पदाथ यहां है 
और उसकेद्दी ये अनेक रूप हैं । 


आत्मासे आकाश, आकाशसे वायु, वायुप्ते अभि, अभिसे जल, जलते पृथ्वी, 
पृथ्वीसे औषधि, ऑषधीसे अन्न, अज्नसे वीये वीयेसे, मनुष्यादि प्राणी यह उत्प- 
त्तिका क्रम उपनिषदम वणन किया है, यहां भी एकहदी आत्माके ये रूपद ऐसाही 
कहा है ॥ घनी भवनका क्रम वहां दर्शाया है । जैसा वाष्प, जल और बर्फ एकर्हा 
जल तत्त्वके तीन रूप हैं, उसी तरह यहां भी समझना चाहिये। इस कठ 
उपनिषदका यही मुख्य कथन है कि यहां एकही एक तत्त्व है, एक तत्त्वाभ्यास करना. 
चाहिये ऐसा जो कहा: है वह यही है । 


( १२ ) भूत ओर भविष्यक्रा खामी ८ अंगुशमात्र: पुरुष: ) अंगुष्ट मात्र 
पुरुष ( आत्माने मध्ये तिष्ठति ) अपने अन्दर रहता है। अपने अन्तरात्मामें, 
अन्तःकरणमें रहता है | हृदयपर हाथ रखनेसे जो दधुक्‌ होती है वह अंगुष्ट मात्र 
दिखाई देती है | यही अंगुए मात्र पुरुष है।यदी भूत भविष्यका खामी है । यही 
शरीर चलाता है । शरीरका सृजन करके उसमें यही प्रविष्ठ हुआ है । ( तत्‌ 
स॒ष्ठा तदेव अजुप्राविशत्‌ । ) इस शरीरकी उत्पन्न करके उसीमें प्रविष्ट 
होकर यह रहा हे । जो इसको जानता है वह क्रिसीकी निंदा नहीं करता, किसीको 
दूर नहीं करता, किसीका तिरस्क्रार नहीं करता । सम बुद्धेसे, एकत्व भावनासे 
सबकी ओर देखता हैं। यही समवुद्धि, यही एकत्व दशन साधकको होना चाहिये। 
यही मनमें अथवा जीवमें सुदृढ़ होना चाहिये । इन्द्र भाव दूर होना चाहिये और 
निद्वन्द्र भाव किंवा इन्द्वातीत स्थिति होनी चाहिये। यह जो एक तत्त्व है वही 
वह है । यह जो विश्व हे वही वह तत्त्व हैं । 


अमर आत्मा (८३) 


गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः । 
श्शाना भूतभव्यरुव स एवाद स॒ उ श्वः । एन तत्‌॥ १३॥ 
यथांदक दुग॒ चृष्ठे पवतेषु विधावति । ै 
पएव॑ घर्मान्‌ पृथक्‌ पद्यस्तानेवानु विधावाते ॥ १8४ ॥ 
यथाोदक शुद्ध शुद्धमासिकतं तादगंव भवति | 
प॒व॑ मुनावजानत आत्म/ भवति *तम ॥ १५॥ 


( भ्रूतभव्यस्य इंशान: अंगुष्टमात्र: पुरुष: ) भ्तभविष्यका स्वामी 
अगुष्टमात्र पुरुष ( शघूमकः ज्योति: इव ) धूमरद्वित ज्योतिके समान है 
(स॒ एवं अ्रद्य सः उम्र: ) वद्द जेसा आज दे वेघा वद्दी कक भी रदेगा । 
(एतत्‌ व तत्‌ ) यही वह हैं (१३)॥ ( यथा उदकं दुर्ग वृष्ट ) जेसा जछ 
पवत-शिखर पर बरसा हुआ ( पर्वतेपु विधावति ) पदाडियोंपर सब 
आर दोडता दें, ( एवं धर्मान्‌ एथक पहयन ) इस तरद्द पढाथकि एथक 
प्रथक्‌ धर्मोको दंखनेवाला ( तान्‌ू एवं अनु विधावति ) उन्हींके पीछे 
दौडता रद्दता दे (१४७) ॥ (यथा उदकऊं गरद्दे शुद्ध आसिक्त ) जेसा शद्ध 
जल शुद्ध जलमें डालनेपर ( तादुगू एवं भवाते ) वेसाद्दी झद्ध रद्दता है, 
द्वे (गौतम ) नचिकेता | (एवं विजानतः मुनेः आत्मा भवति) इस 
तरद्द विज्ञानसंपन्न मुनिका आत्मा सदा एकरस रद्दता है (१५) ॥ 

( १३ ) अंगुए्ट मात्र पुरुष है, वह धूम रहित ज्योतिके समान है । वहीं भूत 
भविष्यका खामी है | वह जैसा आज है वेंसाही कल होगा । वह जसा कल था, 
वैसाही आज हे ओर वेसाही कल रहेगा । यहां स्मरण रहे कि इस जगतमें कल 
आज ओर कलमें पदार्थोमें बदल होता हैं । कल जो फूल अच्छा प्रफुछ दाौखता 
था वही कल निस्तेज हो जाता है | ठीक रहता नहीं । यह सव जगत्‌की ऐसी 
अवस्था है | पक्राया अन्न एक दिनमें सडता हे । इस तरह सबका विपरिणाम 
हो जाता है । पर यह मंत्र कहता हे कि ब्रद्म दट्ीसे वह जेसा कल था वेसाही 
कल या परसो बंसाही वह ब्रह्म रहेगा । इसमें विपारिगाभ नहीं होगा । 


डे 


ही त्रद्म वड़ ढे । जो व्रद्म हे वद्दी यह सब है । निःसंदेह यही वह ब्रह्म है। 


(८8 ) कठोपानेषद्‌ 


( १४ ) जैसा पवतपर बृष्टीका जल गिर गया तो नीचे दॉडता हे ऑर 
विवेध नदी नालॉमें जाकर नाना रूप धारण करता हैं, यमुनामें गया तो बमुना 
जल, गंगामें जानेसे गंगाजल कहाता है | पर सब जल एकडठी ब्रष्टीका जहूू 
होता है ॥ इसी तरह यहां एकही वस्तु-एकढी आत्म तत्त्व ह॑ जो नाना रूपॉम 
नाना रूप बना है, उस एक वस्तुकी ओर एकत्व दश्टिसे वस्तुतः देखना चाहिये, 
परंतु वेसा न देखते हुए ( पृथक्‌ धर्मान्‌ पश्यन्‌ ) जो विविध वस्तुआओंकी ओर 
उनके नाना गुण धर्मोकी दछ्टीसे देखता है, वह वढां सदा प्रथकू भाव देखता 
आर इस कारण ( तान एवं अनु विधावाति ) वह इन्द्र भावके पीछे दांडता रहता 
हे, इन्द्र भाव, मिन्न भाव, वैरसाव, युद्ध भावके पछे दौडता हैं ओर अनेक 


युद्धाम फंसकर विनए होता हे । इसलिये एकत्व दशन करना चाहिये । 


( १५ ) जैसा वृष्टीका घुद्ध जल किसी तालावमें मिरा तो उसके गुद्ध जलमें 
. वह मिल जाता है, जुद्ध जलमें शुद्ध जल मिल कर एकड़ी घुद्ध जल हो जाता है, 

उसमें किसी तरह विभिन्नता नहीं रहती, वैसाही साधक मुर्नाके लिये यह एकही 
आत्मा सवंत्र एकरसही प्रतीत होता है । उसमें क्रिसी तरह नानात्व नहीं दीखता । 


यही योग्य दष्टी हे यही दिव्य दष्टी हे , आर यहां शद्ध सत्य रष्ठी हं। 
टे नचिकेता यह दिव्य दृष्टि है 


च् 


(१ 


इसका घारण कर। नानात्व दष्टीकों दूर कर। 


॥ यहाँ द्वितीय अध्यायकी प्रथमवल्ली समाप्त ॥ 


(८५) 


5 के 
द्वितीयो5ध्याय; । 
द्वितीया वली। 
पुरमकाद्शद्वारमजस्यावक्रचेतसः । 
अनुष्ठाय न शोचति, चिमुक्तश्च विमुच्यते । एतद्दे तत्‌ ॥ १॥ 
ह*सः शुचिषद्धसुरन्तरिक्ष सद्धाता वेदिषदृतिथिदुरो णसत्‌ । 
तषद्वरसद तसथ्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं इृदत्‌ 
॥ २ ॥ 
उच्च प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यगस्याति । 
मध्य वामनमासीन विश्वे देवा उपासते ॥ ३ ॥ 


( भवक्रचेतस: अजस्य एकादशद्वारं पुर) जिसका चित्त तेढा नहीं है 
ऐसे अजन्मा भात्माका ग्यारद्द द्वारोंवाला यद्द नगर है। यहां (भजुष्ठाय 
न शोचति ) अनुष्ठान करनेसे यह शोक नहों करता. शौर ( विमुक्तः च 
विमुच्यते ) मुक्त द्ोकर बन्धनसे छूट जाता है। ( एतत्‌ वे तत्‌ ) यद्दी वद्द 
है (१) ॥ वह (हूं सः-भद्दं सः ) में वह हूं ऐसा मानता हे, ( झ्विषव्‌ ) शुद्ध 
स्थानमें रद्दता है, ( वसुः) सबका निवासक, ( अन्तरिक्षसत्‌ ) अन्तरिक्षमें 
रहनेवाला, ( द्वोता ) दाता, ( वेद्षत्‌ ) वेदीपर बंठनेवाला, ( अति ) 
अ्रमण करनेवाला, (दुरोणसत्‌ ) घरमें रहनेवाला, ( नृष्रद्‌ ) मनु 
रदनेवाला, ( वर सत्‌ ) अ्रेष्ठ स्थानमें रहनेवाला, .( ऋतसद्‌ ) सत्यमें निवास 
करनेवाला, ( व्योमसद्‌ ) आाकाशमें रहनेवाला, ( अब्जाः ) जलोंमें प्रकट 
द्वोनेवाला, ( ऋतजाः ) सत्य नियमोंको प्रकट करनेवाला, (णाद्वेजाः ) 
पर्वतमें होनेवाला, ऐसा आत्मा ( दृदन्‌ ऋतं ) यद्द एक महान सत्य है 
(२) ॥ ( प्राण उध्व उन्नयति) प्राणको यद्द ऊपर छे जाता है, (पाने 
प्र्यक्‌ अस्यति ) अपानको यद्दी नीचे फेंकता हे।(विश्वे देवा; मध्य 
आसीन वामनं उपासते ) सब देव मध्यमें बेठनेवाले दस उपासनीय देवकी 
पूजा करते हैं (३)॥ 


( ८६ ) कक ठो प निष द्‌ 


( १) जिसका चित्त सरल है ऐसे अजन्मा आत्माका यह ग्यारह द्वारोंवाला 
नगर है । इसके ग्यारह द्वार ये हैं--दो आंख, दो नाक, दो कान, _ एक सुख, 
ग॒द द्वार, मूत्र द्वार, नाभी और मस्तकका ब्रह्मरन्धर । ये ग्यारह द्वार हैं। यहनगरी 
है, इसक बाहर यह दुर्ग, कीला है जिसकी दिवारमें ये ग्यारह द्वार हैं ।_ 

( अनुष्ठाय न शोचति ) अनुष्ठान करनेसे अनुष्ठान कर्ता शोकसे मुक्त द्वोता है 
और विमुक्त होकर दुःखसे छूट जाता है। इस नगरीका जो अधिष्ठाता है वही 
वह आत्मा है जो देह विनष्ट होनेपर अवाशिष्ट रहता है। यही वह दे । 


सरक्षित नगरी 


यद्ां शरीरकों कीलेकी उपमा दी है, नगर रचनाका यहां उपदेश है। नगर 
ऐसे बनाने चाहिये कि जिसके चारों ओर पक्की दिवार हो, कीलेका प्राकार हो, 
उसमेंसे वाहर जाने और अन्दर आनेके लिये आवश्यक द्वार हों । यह कीला 
खुदृढ दी कि शत्रु इसमें किसी तरह न घुस सके । अभेद्य नगरी होनी चाहिये । 
खुले नगर होंगे तो शत्रु एकदम आकर लूट मार कर सकेगा | यदि कीला अच्छा 
वलशाली होगा, अभेद्य होगा ते शन्रुका प्रवेश अन्दर नहीं होगा और अन्दर 
रहनेवाले नागरिक सुखसे अपने व्यवहार कर सकेंगे । वहां अनेक प्राकार भी हों 
तो अच्छा है। कई नागरीय कौलॉपर सात प्राकार होते हैँ और उन दविरोंपर 
तोफें आदि सरक्षक साधन भी होते हैं । वैसे इस शरीरमें भी हैं। खाधिष्ठान, 
मणिपूरक, अनाइत, सूये, सहस्लार आदि अनेक चक्र यहां इस शरीररूपी नगरीमें 
हैं। ये चक्र शरीरकी सुरक्षा करते हैं । 


यहां जो अनुष्ान है वह इस नगरीका संपूर्ण अधिकार अपने हाथमें लेनेका 
अनुष्ठान है। में इस नगरीका अधिपति हूं और यह मेरा खराज्य है, अतः यहां 
मेरी आज्ञाके अनुसार सब काय होना चाहिये | यहां किसी दूसरेका आधिपवत्य 
नहीं हो सकेगा । में जैसा चाहूं वैसाही यहां होना चाहिये । इसकी सिद्धताके लिये 
शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धिपर अपना प्रभृत्व स्थापन होना चाहिये, इनको खाधीन 
रखना चाहिये, इनको योग्य धार्मिक नियमोंके अनुसारही चलाना चाहिये । इसका 


सुराध्षित नगरी (८७ ) 


'अथ यह नहाीं है कि इनको कृश ओर निबल बनाना चाहिये । इनको अच्छी तरद्द 
'कार्यक्षम रखना चाहिये । क्योंकि जो कुछ पुरुषाथ करना हे वह इनके द्वाराहीं 
करना चाहिये | ये साधन क्षीण निबल ओर निकम्मे बने तो कुछ भी परुषाथ 
नहीं हो सकेगा । अतः सुदढ शरीर, का्येक्षम और कम कुशल इंद्रियां, मनन कर 
सकनेवाला मन, विज्ञानवर्ती बुद्धि होनी चाहिये । यह एक बडा भारी राष्ट्रीय 
शिक्षाविभागका कार्यक्रमही है । यह किसी अकेलेसे हेनिवाला काये नहीं है । यह 
एक राष्ट्रीय योग है ओर वह राष्ट्रभरमें राष्ट्रशाक्तेके द्वाराही चलाना चाहिये । 
इतने बडे प्रमाणमें यादि यह कार्य होगा तभी तो इस अनष्ठानका फल दिखाई 
देगा । जो मानते हैँ कि यह अनुष्ठान किसी एक व्याक्ते द्वारा होगा, वे भ्रममें हें । 
व्यक्ति अनुष्ठान करके लाभ उठा सकती है, पर व्यक्तिके यशकी मर्यादा अल्पद्दी 
है । विशेषतः नगर या राष्ट्रके प्रमाणमें यह अनुष्ठान होगा, और ऐसे अनुष्ठानसे 

राष्ट्रभर अच्छा वायु मण्डल बनेगा, तो उससेही सच्चा लाभ हो सकता है। 

व्यक्तिकी उन्नति होनी चाहिये, पर समाजकी उन्नाति अथवा राष्ट्रकी उन्नति करनेका 
प्रयत्न होगा, तो उसका परिणाम अधिक अच्छा होगा । जब तक ग्राम खच्छ नहीं 
होगा, तव तक एक घर खच्छ करनेका प्रयक्ष उतना लाभदायक नहीं होगा 
जितना सामूहिक पवित्रता करनेके प्रयल्लसे लाभ द्वोगा । इसालेये यह अनुष्ठान 
सामूहिक हैं यद भूलना नहीं चाहिये । आज तक वेयक्तिक अनुष्ठान बहुत होता 
रहा, उससे लाभ भी हुआ । पर जितना लाभ सामूहिक अभ्युद्यानसे होगा 
उतना वयक्तिक और बिखरे प्रयत्नोंसे कदापि छाभ नद्ीं हो सकता । 


(२ ) यह द्वितीय मन्त्र वेयक्तिक अनुष्ठान वता रद्या ६ं, साथ साथ आत्माके 
गण बता रहा है और मनुष्योंका सामूद्विक जोवन केसा द्वोना चादिये इसका भी 
आदेश दे रहा है इस कारण इसकी व्याख्या हम यद्धां अधिक विस्तारसे करते ई। 
पाठक इस मंत्रका मनन अधिक करें । यह यंत्र ऋग्वेदमेँ ४॥४०।७; वा० से. 
३०१२४; १२॥१४; ते० सं० १॥८।१५२; ४॥२॥१॥५; त॑ं० आ० १०॥१०॥२ 
रेसा वैदिक वायमें अनेक वार आया है, अतः इसका महत्व बडा है | अब 
इसके एक एक पदकी व्याख्या देखिये-- 


€ ८८ ) कठापनिषद्‌ 


हंसः ( दँ- सः, अहं+सः ) 5( आत्मिक ) आत्मा सूर्यके समान दै, वह 
सबका प्राण है, ( सामाजिक ) ' अहँ+सः ८ में वद हूं, ( सः अहं ) वह 
मैं हूं, ऐसा भाव मनमें रखना चाहिये, वह और में विभिन्न नदीं, परंतु एकही 
आत्माके दो भाव हैं । उसके साथ मुझे ऐसा आचरण करना चादिये कि जैसा में 
वहीं हूं और वहीं में हैं। आत्मवत्‌ सत्रके साथ व्यवद्दार होना चाहिये। वह और में 
पृथक नहीं, इसालिये दूसरोंको दवाकर मैँ ही ऊपर चहूं, यह नहीं होना चाहिये। मेरे 
जैस अन्य हैं ऐसा भाव व्यवहार करनेके समय मनमें रहना चादिये । इससे समाजके 
लोगोंके साथ प्रेम बढेगा और विवाद कम होंगे ओर संघ शाक्ति विकसित होगी । 
पूंजीपति कहे कि मैं कमेचारी हूं ओर कर्मचारी समझेकी में पूंजीपति हूं । 
दोनों मिलंकर एक जावन है । ऐसा समझनेसे और ऐसा व्यवद्दार होनेसेददी 
सामाजिक संघषे दूर दो सकता है । 
शुचिषत्‌ज( आत्मिक ) आत्मा शुद्ध स्थानमें रहनेवाला शुद्ध है और प्रकाश 
स्तरूप है । ( सामाजिक ) दद्ध स्थानमें रहना चाद्दिये । घरके अन्दर और बाहर, 
नगरमें तथा उपनगरमें और बाहर, इसी तरह सब राप्टमें शाचिता रखनी चाहिये । 
' शाचि-षद ? का अथ “ पवित्र शुद्ध स्थानपर सोनेवाला * ऐसा है सेनिका 


स्थान खच्छ चाहिये । घर ओर नगरकी खच्छता करनी चाहिये, जिससे सब जनता 
स्वच्छ स्थानपरही सो सके । इससे आरोग्य बढेगा । 


बवखस्ुः८-( आत्मिक ) यह आत्मा सबका निवास कर्ता है। सबका आधार हूँ । 
( सामाजिक ) मनुष्य यत्न करे ओर वह जितनोंके निवास सुखपुणे कर सकता 
हा उतना यन्‍न करे ॥ ु 
अन्तरिक्षसद्‌्-( आत्मिक ) यह आत्मा सबके मध्यमें-अन्तरिक्षमें रहता 
है । ( सामाजिक ) मनुष्य जनताके वीचमें रहे, जनतासे अपने आपको प्रथरू 
समझ कर एथक्‌ न रहे । 
होता-( आत्मिक ) यह दाता है, अपनी शाक्तिका अपंण करता है। 


€ सामाजिक ) मनुष्य अपने पासके सुखसाधनोंका विश्वसेवाके लिये दान, अपण 
अथवा त्याग करे। 


सुराध्तित नगरी (८९ ). 


चेदिषद-( आत्मिक ) वुद्धिकी वेदीमें रहता है । ( सामाजिक ) वेदीपर:- 
उच्च स्थानपंर रहे, शयन करे, उच्च स्थानपर बठने योग्य उच्चता प्राप्त करे । 

आतिथिः८( आत्मिक ) आत्माकी शरीरम आने जानेकी कोई निश्चित तिथि 
नहीं होती । ( सामाजिक ) समाज सेवाके लिग्रे ( अतति इति अतिथि: ) खर्य॑ 
सेवक बन कर भ्रमण करें। संन्यासी उपदरश देनेके लिये भ्रमण करे । 

दुरोणसत्र आत्मिक ) शरीर रूपी घरमें रहता है । € सामान्रिक ) 
मनुष्योंकों रहनेके लिये घर हों। राष्ट्रकी व्यवस्था ऐसी हो कि घरके विना कोई 
न रहें । 

सपद८( आत्मिक ) यह आत्मा मनुष्योंमें रहता है । ( सामाजैक ) यह 
साधक मनुष्योंकी सभामें जाता रहे, मनुष्योंमें रहे । अपने आपको मानवी समाजसे 
पृथक न करे, क्योंकि इसने मानव समाजकी सेवा करनी दे । समाजमें रहकर 
मानवी समाज रूपी विश्वरूपकी सेवा करे । 

वरसद-( आत्मिक ) यह आत्मा बुद्धेके वरिष्ठ स्थानमें निवास करता है । 
( सामाजिक ) यह साधक वरिष्ठ श्रेष्ठ सत्पुरुषोंकी संगतिमें रहे । 

ऋतसद-( आत्मिक ) इस आत्माका निवास सल्वमें है। ( सामाजिक ). 
मनुष्य सत्य, ऋत, यज्ञ, सदाचार करनेवालोंके साथ रहे । 

व्योमसद-( आत्मिक ) यह आत्मा आकाशमें रहता हैं । (सामाजिक ) 
प्रत्येक व्यक्तिके लिय पर्याप्त अवकाश-पर्याप्त स्थान मिलता रहे, पर्याप्त अवकाश 
प्रद्मेकके लिये न मिला तो मनुष्योंका आरोग्य भी नहीं रह सकता । 

अच्जान( आत्मिक ) यह आत्मा जलसे उत्पन्न द्दोनेवाले प्राणके साथ रहता 
है । ( सामाजिक 9) जल स्थानके साथ मनुष्य निवास करे । 

गोज़ा-( आत्मिक ) गो नाम इंद्रियोंके साथ यह आत्मा रहता है। 
( सामाजिक ) गोओंके साथ मनुष्य रहे । मनुष्य गोका दूध दही मखन, घी 
आदि पर्याप्त प्रमाणमें सेवन करे । मनुष्य गोकी पालना करे । गौके साथ रहे 

ऋतजा+-( आत्मिक ) यह आत्मा सत्यके साथ रहता हैं । सत्यके साहचयसे 


(९०) कठोापनिषद्‌ । 


-आत्माकी शाक्ति प्रकट होती हैं॥ ( सामाजिक ) सत्य, सरलता, यज्ञ, सदाचार 
आंदिके साथ मनुष्य रहे । इनके साथ रहनेसेही मनुष्यक्री दिव्य शाक्ते बढती 
-और, प्रकट होती ह । 
अद्विजञान( आत्मिक ) शरीरके प्ृष्ठनंश रूपी पर्वेतमें आत्माकी शाक्ति प्रकट 
होती हैं। वहां नाना चक्र हैं जिनमें आत्मिक शक्ति संचार करती है । ( सामा- 
जिक ) मनुष्य पवेतोंपर रदे, पवेतपर कौले तैयार करके अपने समाजकी सुरक्षा 
करे । नगरी ग्यारह द्वारोंवाले दुगेके अन्दर रहे । इसी तरह पवेतकरे आश्रयसे रदे। 
पवेतपर वायु सेवन करे, वहांके दृश्योंका आनंद लेवे । 


ऋते-( आत्मिक ) आत्मा सत्य खहूप है।( सामाजिक ) मानव समाज सरल 
'अकुटिल व्यवहारसे अभ्युदयकरो प्राप्त होता है । 


बृहत्‌-( आत्मिक ) आत्मा वडा है, महान्‌ है, व्यापक है । ( सामाजिक ) 
मनुष्य ऐसे व्यवहार करे कि जिससे उसकी मद्दत्ता बढती जाय ॥ 

इस तरह यह मंत्र आत्माका वणन कर रहा हैं । और आत्मा, परमात्मा, 
अथवा इंश्वरका वर्णन करनेवाले मन्त्र प्रायः सामाजिक और राणीय आदश 
जीवन भी बताते है | यह कैसा बताते हैं वह इस मंत्रके इस स्पष्टीकरणमें हमने 
बताया दे | इस स्पष्टीकरणमें जितना आशय बताया है उतनाही हँ. ऐसा भाव 
पाठक न समझ । पर ऐसा समझें की यद्ट केवल दिग्दशनही है |, मनन करनेंसे 
इससे अधिक बोध भी मिल सकता है। 

यह तत्तज्ञान समाजके तथा राष्रके जीवनमें ढालनेके लिये है । राष्रका 
संचालन इस तत्त्वज्ञाकेक आधारपर चलेगा, तो ही सबका कल्याण हो सकता 
हैं। इसालेये पाठकों उचित है कि जो तत्ततज्ञान यहां दर्शाया है वह व्यक्तिके, 
समाजके तथा राष्ट्रके जीवनम किस तरह ढाछा जाय इसका विचार करें । राज्य 
झासनही इस तत्तज्ञाने आधारपर आश्रित रहना चादहिये। तब इस तत्त्वज्ञानसे 
जो मानवी उन्नति हो सकती है वह प्रत्यक्ष दखेगी इसलिये पाठझ्नोंको उचित दै 
कि वे इस तत्त्ज्ञानसे राज्यशासन अथवा समाज व्यवस्था किस तरह हो सकती 
है, इसका विचार करें । 


सुराध्षित नगरी (९१) 


( ३ ) प्राणकी ऊपर ले जाता है, अपानको बाहर फेंक्रता हैं। इनके मध्यमें 
एक वामन देव बठा द जो आत्मा है यही वामन देव है कि जो प्राणकोी अन्दर 
ले जाता ओर अपानको बाहर फुँकता हैं, इसी वामन देव--आत्मदेवकी पूजा 
सब देव अर्थात्‌ सब इंद्वियां करती हं । इस शरीरमें आत्माके लियेही सब इंद्रियां 
काये कर रहीं हैं । 

( समाजमें, रा्ट्रमें ) राष्टरमें जीवन साधन सत्र पंहुचने चाहिये और मलिन- 
ताको बाहर फेंकना चाहिये । शरीरमें शासक आत्मा है वह प्राणकी शरीरभरमें 
प्रद्ेक अणुतक पंहुचाता है और वहांके मलोंको अपानद्वारा बाहर फेंक देता हैं 
ओर इससे सब शरौरको सचेत रखता है । इसी तरह राष्ट्रशासक ऐसा प्रबंध करें 
कि सब जीवन साधन राए्रमें कोने कोने तक पंहुचते रहें, और वहांके जो दोष हों 

अथवा दोषकर्ता हों वे बाहर किये जांय । इस तरह यह राष्ट्र सचेत तथा स्फूर्ति 
वाला होकर रहे और दिव्य जीवनका अनुभव लेता रहे । 

ऐसे राज्यशासक्रेंकी ; तथा राज्यशासनकी सब लोग ओर सब अधिकारी 
सहायता करें। तथा इसीका सत्कार करें | इस शरीरमें आत्मा द्वारा जो किया 
जा रहा है। उसीको राष्रमें राज्यशासन द्वारा करानेकी सूचना यहां मिलती हैं । 
अही विज्ञान है आत्माके ज्ञानको राष्ट्रशासनम घटानाही ज्ञानका विज्ञान बनाना हैं । 


अस्य विस्तेसमानस्य शरोरथ्थस्य दोाहदेनः । 

देहाद्विमुच्यमानस्य किमत्र परिशेष्यते। एतद्वें तत्‌ ॥8॥ 

न प्राणन नापानेन मत्यों जोचाति कश्थन | 

इतरेण तु जोवन्ति यस्मिन्नतावुपाश्रितों ॥५॥ 

हन्त त इद॒दं प्रवक्ष्यामि गुद्यं ब्रह्म सनातनम्‌। 

यथा च मराणं प्राप्य आत्मा भवति गो तम ॥ ६॥ 

( शरोरस्थस्य देद्दिन: अस्य विस्नतमानस्य ) इस शरीरमें रहनेवाला 
देही जब इसको छोडने ओर (८ देद्दाव्‌ विमुच्यमानस्थ ) देहको छोडने 
लगता हे, तब (श्षत्र कि परिशेष्यते ) यहां क्‍या पीछे रद्दता हे?! 


(९२) कठोपनिषद्‌ 


€ एतत्‌ वे तत्‌ ) यद्दी वह्द हे (७)॥ ( न प्राणन, न अपानेन ) न प्राणसे 
ओर नाददी अपानसे ( कश्वन मर्त्ः जीवति ) कोई मलुष्य जीवित रद्दता हे; 
(इतरेण तु जीवन्ति ) अन्य सद्वस्तुसे ह्वी मनुष्य जीवित रद्दता हे ( यस्सिन्‌ 
एतो उपश्रितों ) जिसमें ये दोनों प्राण ओर अपान शाश्नित द्योकर रहते 
हैं (७५) ॥ दे ( गोतम ) नचिकेता ! ( दन्त, ते इ्द सनातन गुद्य॑ ब्रह्म 
प्रवक्ष्यामि ) अब तुझे इस सनातन गुहा बरह्मके विषयमें उपदेश करता हूं, 


( यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति ) जसा कि मरनेपर आत्माकी 
अवस्था द्वोती है (६)॥ 


( ४ ) इस शरीरका संचालक आत्मा जिस समय इस शरीरकों छोडता है, तब 
यहां क्‍या अवरशिष्ठ रहता है ? कुछ भी नहीं क्योंकि संचालक आत्माही एक हैं 
कि जो यह सब यहां करता रहता री संचालक हँ। इसी तरह राष्रकी 
सचालक शाक्त जब राष्ट्रसे दूर होती है तब उस राप्रमें कया जीवन रहता है * 


कुछ भी नहीं । इसालिेये जो राष्ट्रम तेज दाखता है वह राप्र चालक शाक्तिकाही 
तेज है । अतः इस शक्तिकी उपासनाईदोनी चाहिये । 


( ५ ) केवल प्राणसे अथवा केवल अपानसे कोई मनष्य. जीवित नहीं रह 
सकता । जिसमें ये प्राण ऑर अपान रहकर कार्य करते 
रहता है । इस कारण यह आत्मा यहां मुख्य 

( ६ ) है गांतम नाचेकेता ! यम कहता हैं कि में तुम्हें सनातन गुह्य वद्मका 


वर्णन करक वताता हू । अत्यु होनेके पश्चात्‌ आत्माका क्‍या होता है उस संबंधकी 
व्यवस्था ऐसी हूं 


उससे मनुष्य जीवित 


यानमन्ये प्रपरान्ते शरीरत्वाय देहिन 

स्थाशुमन्य>नतुसयान्त यथा कम यथा श्रतम्‌ ॥ ७॥ 

य ए। खुप्तउु जागाते काम काम पुरुषो निर्मिमाणः । 

तद्व शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवाम्रतमुच्यते | 

तास्मलद्ठा का; श्रताः सब तदु नात्याोते कश्चन  एतद्दट तत्‌ ॥4॥ 
आम्रयथका भ्रुषन प्रावण्ठो रूप रूप प्रातरूपा बभूव । 
एकच्तथा सवभ्ूतान्तरात्मा रूप रूप प्रातेरूपोा वाद्धेश्न ॥९॥ 


सुराक्षेत नगरी (९३ ) 


( यथाकम यथाश्रुत ) जैसा जिसका कर्म और जैसा जिसका ज्ञान 
होता है ( भन्ये देद्विनः शरीरत्वाय योनिं प्रपद्यन्ते ) उस प्रकार क्‌डटं 
जीव शरीर प्राप्त करनेके लिये योनैको प्राप्त द्वोते हैं मर (अन्ये स्थाणु 
अनुसंयन्ति ) अन्य कई स्थावर अभवस्थाको प्राप्त होते हैं (७)॥ ( काम 
काम निर्मिमाणः पुरुष: ) हरएक कामनाकी रचना करनेत्राला पुरुष ) यः 
गुषः सुप्तेषु जागरति ) सोए हुओंमें जागता है, ( तत्‌ एवं श॒क्र ) वद्दी बल 
हैं, ( तत्‌ बह्म ) रह्दी बह्म है, ( तत्‌ एवं अझते उच्यत ) वही अखत 
कद्दलाता हे। ( सर्वे छोकाः तस्मिन्‌ श्रिता: ) सब छोक इसीके श्लाश्रयसे 
रद्दते हैं, (_ कइचन तत्‌ उन श्रद्येति ) कोई डसका उल्लंघन नहीं करता । 
( एतत्‌ वे 'तत्‌ ) वद्दी वद है (८)॥ (यथा अआुवनानां प्रविष्टः एकः 
अग्नि: ) जैसा भुवनोंमें प्रविष्ट हुआ एक द्वी अभि (रूप रूप प्रतिरूप: 
बभूव ) प्रत्येक रूपमें उस रूपवाला द्वोकर रद्दा हैं, ( तथा एक: सर्व 
आूतान्तरात्मा ) वेखा एक द्वी स्व भूतान्तरात्मा हे जो ( रूपं रूप॑ प्रतिरूपः ) 
अत्येक रूपमें उस रूपवाला हुआ है ओर (बद्दिः च ) बाहर भी हे (९)॥ 

( ७ ) कई जीव अपने कम और अपने ज्ञानके अनुसार नया दूसरा शरीर 
ग्राप्त करनेके लिये योग्य योनीमें जाते ६ और दूसरा देद्द धारण करते हैँ । और 
कई स्थावर अवस्थाकों प्राप्त हो कर वहां अपना कमेफल भोगने तक रहते हूँ । 
कई जाँवोंकों जीव योनीमें जानेका अवसर प्राप्त होता है और कइयोंकों स्थावर 
अवस्थामें रहना पडता हैं। जसा जिसका कंमे ओर जैसा जिसका ज्ञान होता दें 
चैसी उसकी गाति होती है। राप्ट्रमें भी जिसका जेसा ज्ञान ओर कम होता है उसकी 
वेसी योग्यता हो सकती है । 

( ८ ) इस मंत्रका उत्तराध इसी उपानीषदके २।१॥९; और २।॥३॥१ में देखने 
श्रोग्य है। यह आत्मा सब इंद्विय सोते हैं उस समय जागता है, नाना प्रकारकी 
इच्छाओंको निर्माग करता है, “ यह करना है वह करना दे ? ऐसे संकल्प करता 
है । यह आत्माही (झुक) तेजखो, वलव्रान्‌, वीयवान्‌ है, वही ( ब्रह्म ) ब्रह्म है, वही 

मद्दा सामथ्यवान्‌ है, वही अमर है। इसीके आश्रयसे सब लोक लोकान्तर रहते हैं, 


(९४) कठोपनिषद 


और कोई इसकी आज्ञाक्रा उछूंघन नही कर सकता । क्योंकि यददी सर्वाधार है 
और सबसे आधिक सामथ्येवान दे । 
राष्ट्रशासनमें भी इस मंत्रका भाव देखने योग्य हं---इस मन्त्रमें निम्न लिखित. 
वर्णन हैं--- 
खुप्तेषु ज़ाग्रति-जब जनता राष्ट्रमें अथवा नगरमें सोती रहती हैँ, उस 
समय नगर, रक्षक तथा राष्ट्र रक्षक दल जागता रहता हे | 
२ परुषः काम कार्म निमिमाणःन-मनुष्य प्रद्येक इच्छाकी निद्ठर्त्तीके लिये 
उपाय निर्माण करता है। मनुष्यक्नी आवश्यक्राओंकी पूतेता करनेका प्रयल 
करना । मनुष्यकी आवस्यक सुखसाधन ममैलें ऐसा करना हैं। 
३ सर्वे छोकाः तस्मिन स्रिताः-सव लोक उसके आश्रयसे रहते हैं 
( के जो जागता हुआ सबकी सुरक्षा करता है और आवश्यक सुखसाधन 
मनुष्यकी मिल़े ऐसी व्यवस्था करता हैं )। 
४ तत्‌ ब्रह्म शुक्र अम्ठ॒तं-वह ज्ञानमय, वरू युक्त अमर है । ( राज्य 
शासन भी ज्ञानसे चलाया जाय, वह सामथ्ये युक्त और स्थायी हो । ) 
५ कश्चन तत्‌ न अत्याेतिजकोई उसका उछंधन नहीं करता, € ऐसा वद 
राज्यशासन सामथ्येवान्‌ चाहिये। ) 


दे यथा कर्म यथा श्वुत॑ अनु संयन्ति ( मं० ७ )-जैसा जिसका कमे 
और जंसा जिसका ज्ञान ( वेसी> उसकी गति-उन्नति ब अवनति राष्रमें 
होनी चाहिये )। 


ये वाक्य पढतेही पाठकोंके ध्यानमें आजायगः कि ये आत्माकी जागतिक शासन 
व्यवस्थाका वर्णन करनेवाले वचन पृर्थ्वापरके छोटे राजाके आदश राज्यशासनकों 
भी प्रकट कर रहे हैं। प्रृश्वपिरके राजाका कार्यक्षेत्र छोटा है. परमात्माका शासन 
क्षेत्र बडा विस्तृत हू । परमात्माका विश्वशासन आदरशैशासन हैं । प्रथ्वपिरक्रे 
शासक राजा वह आदश शासन देखें ओर बसा अपना राज्यशासन चलावें | 
बडे राजाके आदशक अनुसार छोटा राजा राज्यशासन करें । अध्यात्मका 
आदश आवभूतम लाना ह वह इस तरह आ सकता है 


पक सवभूतान्तरत्मा (९५ 3). 


यह जो शुक्र अम्रत त्रह्म' है वही वे वह जो मरणके पश्चात्‌ अवारीष्ट रहता है + 
एक सर्वेम्नतान्तरात्मा 

( ७ ) जिस तरह एक अभम् प्रत्येक वस्तुमें प्रविष्ट होकर उस वस्तुके रूपके 
समान रूपवाला होकर उस वस्तुके रंगहप तथा आकारका दिखाई देता हे, वैसा 
ही सब भूतोंका अन्तरात्मा एक है जो प्रत्येक वस्तुके रूपके समान रूपवाला हो 
कर रहा हैं और उसके वाहर भी वही है । अर्थात्‌ स्वेभूतान्तरात्मा एक है और 
सब विश्वमें, विश्वके प्रत्येक रंगहूप आकारमें रहकर, उस आकारका दिखाई देता 
है । इस कारण इस परमात्माको विश्वात्मा, सर्वात्मा, सवभूतात्मा, विश्वरूप, सबे- 
रूप आदि कहते हैं । 

वायुर्य येकोी भुवरन प्रविष्टो रूपे रूप॑ प्रतिरूपो बभूव । 

एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रातरुपा बाहेइच ॥ १० ॥: 

सूर्थों यथा सर्वेछोकरुष चश्लुन लिप्यते चाक्षुषेवाह्यदो+े 

एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखन वाह्यः ॥ ११ 

एको वशी सवमभूतान्तरात्मा एकं रूप वहुधा यंः कराते | 

तमात्मास्थ ये 5नुपद्यन्ति धोरास्तषां सुख शाश्वत नेतरषाम्‌ ९ 

( यथा भुवन प्रविष्ट: एकः वायु: ) जैधा सब अआुवनमें प्रविष्ठ होकर 
एक ही वायु ( रूप॑ रूप प्रतिरूप: बभव ) प्रत्येक रूपमें उस रूपवाला 
हआ है, ( एकः तथा सर्वेभतान्तरात्मा ) वसा एक ही सब सूताका 
अन्तरात्मा ( रूये रूप प्रतिरूपः ) प्रत्येक रूपमें उस रूपवाछा हुआ हे 
ओर वद्द ( बद्दिः च ) बादर भी हे (१०)॥ (यथा सूर्य: सवलोकस्य 
चक्षुः ) जैसा सूर्य सब लोकोंका चल्लु है जोर वद ( चाल्लुषें: बाह्यदोपें: न 
लिप्यते ) आंखोंके दोपोंसे दूषित नहीं होता, ( एकः तथा सर्वेभृतानरात्म।) 
एक ही सब भठोंका अन्तरात्मा ह॑ जो ( बाह्यः ) बाहर भी ह॑ वह ( लोक 
ढःखेन न लिप्यते ) छोकिक दुशखोंसे लिप्त नहीं होता (११)॥ ( यः एक 
वशी सर्वभूतान्तरात्मा ) जो एक सबको वशमें रखनेबाला सब ,लृतोंका 


'( ९६ 2 कठोपनिषघद्‌ 


अन्तरास्सा है जो (एक रूप बहुधा करोति ) अपने एक रूपको अनेक 
'पअरकारके रूपोंमें प्रकट करता दे. ( ते आत्मस्यं ) उसको अपने अन्दर स्थित 
.( ये घोराः अनुपर्यन्ति ) जो बुद्धिमान पुरुष देखते हैं, ( तेषां शाश्वत 


खुख ) उनको शाश्वत सुख मिलता हँ (न इतरेषां ) दसरोंको नहीं 
मिछता (१२)॥ 


( १० ) वायु जैसा सब भुनवमें प्रविष्ठ हो कर रहा है ओर प्रत्येक वस्तुमें 


तदाकार हुआ है, वेसा एकही सब भूतान्तरात्मा हैँ जी प्रश्क्त वस्तुर्म रहा हे 
आओर तदाकार होकर रहा है और उस वस्तुके वाहर भी दे 


( ११ ) सूय जैसा सब लोकोंका चश्षु है, तथापि छोंकोंके नेत्रदोषसे सूयेको 
किसी तरह दोष नहीं लगता, इसी तरह सब भूतोंका अन्तरात्मा एक है, वह 


लोकोंके दुःखसे कदापि दुखी नहा होता और वह लोकोंके अन्दर ओर बाहर भी 
फे 


दे | यह आत्मा सब विश्वके अच्छे बुरे पदा्थोम रहता दे परंतु पदार्थके गुण 


दोषेसि उसको किसी तरह गुण दोष नहीं लगते । जेसा सूथे सब विश्वपर प्रका- 
शता हैं तथापि विश्वके पदाथाक्रे गुणदेापामस वह न गुणी होता हैँ नाहीं दोषी 
होता है । 
( १२ ) यद्द स्वेभूतोंका अन्तरास्मा संपूण विश्वर्म एक हैं । यह अपने ( एक 
था करोति ) एक रूपको अनेक रूपों प्रकट करता. हैं, वह एऋ होता 
हुआ भी अनेक होता है। जो इसको अपने अन्दर देखते हैं, उनको शाश्वत सुख 
मिलता हैं । जो इसको अपने अन्दर नहीं देखते उनको वह शाश्वत सुख नहीं मिलता । 
'पएकोड्द बहु स्थां! में एक हूं परंतु में अब बहुत द्वोऊंगा। 
एकदी विश्वात्मा विश्रे अनंत रुपोंमे अनेकसा वना हैं। वस्तुतः वह 


अखण्ड आर एक रस एकही है, परंतु वह अनेक दखिता है । 


रूपं 


नित्यों नित्यानां चेतनश्चतनानामेको वहनां यो विद घाति कामान्‌ । 
तमात्मस्थ येउचलुपरश्यान्त चीरास्तेषां शान्ति शाश्वती नतरेषाम्‌ 


॥ ३३ ॥ 


एक सर्वेभूतान्तरात्मा (९७) 


तदेतदिति मन्यन्ते5निर्देदय परम सुखम्‌ । 

कर्थ नु तद्विजानीयां किमु भाति विभाति बा॥ १8४ ॥ 

न तन्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारक नेमां विद्यतो भान्त 

है शि . कुतो इयमझिः । 

तम्रव भानतमनुभात सब तसख्य भासा सवामंदर वभात॥ १५॥ 

( निस्‍्यानां नित्यः ) निश्यीमें नित्य,( चेतनानां चेतनः ) चेतनमें चेतन 
( यः बहूनां एकः ) जो अनेकोंसें एक है * वह ( कामान्‌ विद्धाति ) 
कामनाओंको पूण करता हे, (ते आत्मस्थं ये घीराः अनुपश्यति ) उस 
अपनेमें ।श्थितको जो बुद्धिमान देखत हैं, ( तेपां शाश्वती शान्ति; ) उनको 
शाश्वत शांति मिलती है, ( न इतरेषां ) दूसरोंकों नहीं मिलती (१३) ॥ 
(आनिर्देश्य परम सुख ) जो अतक्यें परम सुख हैं (तत्‌ एततू इति 
मन्यन्ते ) वद्द यद्दी हे ऐसा मानते हैं। (तत्‌ कथं नु विजानीयां) उसको में 
फकिप्त तरद्द जानू ? ( के उ भाति, विभाति वा ) क्‍या वद्द चमकता हैं 
वा प्रकाशता हे ? (१४)॥ (तत्र सूर्य: न भाति) वहां सूर्य प्रकाशता नहीं, 
( न चन्द्रतारक ) न चन्द्रमा अथवा तारकाओंका प्रकाश वहां द्वोता 5, 
( इमा विद्युत: न भान्ति ) ये ब्रिजलियां वहां नहीं चमकती, ( भय 
आग्निः कुतः ) यद्द आम्म तो कहां वद्रां प्रकाश सकता है? (तं एवं भान्त 
स्व अनुभाति ) उसके प्रकाशसे ही सब्र कुछ प्रकाशता हे, ( तस्य भासा 
इृद सब विभाति ) उसके प्रकाशसे यद्द सब प्रकाशत द्वोता है (१५) ॥ 

( १३ ) यह स्व भूतान्तरात्मा नित्य पदार्थेमिं नित्य हें, (चेतनानां चेतन३ ) 
चेतनोकोीं भी चेतना देनेवाला है। ( बहूनां एकः ) अनेकोंम यह एक है, ( यः 
कामान्‌ विद्धाति ) ओर यह सब कामनओंको पूण करता हैं । ( ये धीराः ते 
आत्मस्थं अनुपश्यति ) जो बुद्धिमान उसको अपने अन्दर देखतेहं ( तेषां शाश्वती 
शान्ति: ) उनको शाश्रत शान्ति प्राप्त होती है। जो इस अपने अन्‍्तरात्माकों अपने 
अन्दर नहीं अनुभव करते उनको शान्ति नहीं मिलती। वे वेचेन, अशान्त होकर 
तडफते रहते हैं । 

७ ( कठोप० ) 


(९८ ) कठोपानिष द्‌ 

( १४ ) वह अतकये परम सुख देनेवाला यही आत्मतत्त्व है | यह किस 
समय किस तरह खयं चमकता है अथवा कैसा अन्योंको प्रकाशता हैं यह मुझे 
कैसा विदित होगा १ अर्थात्‌ यह ग्रुरुके उपदेशस विदित हो सकता है ' 

( १५ ) वह आत्मा खबं प्रकाशी ढे, वह खयेहीं प्रकाशता है । उस आत्मामें 
सूये नहीं प्रकाशता, चन्द्रतारकाओंका प्रकाश वहां नहीं होता, ये विजलियां वां 
नहीं प्रकाशती, फिर अप्नि तो उसमें केसा प्रकाश कर सकेगा ? उसके प्रकाशनेसे 
थे सब सूये चन्द्र विद्यत्‌ आदि तेजखी पदाथ प्रकाश रहे हैं, उसके तेजसेही ये 
सब तेजस्वी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं । यह जो सूर्यादिकोंका प्रकाश है वह सक 
उस सर्वान्तर्यामी आत्माका ही प्रकाश है। उससे प्रकाश न मिला तो ये नहीं 
प्रकाशित हो सकते । 


] ७ वि च्् न्द 

रंग रूप रस गध आदि जो अनुभव आ रहे हैँ वे सब इस आत्माके कारणही 
आरहे हैं | यहां केवल प्रकाशके उपलक्षणसे कहा है, तथापि यह बात सब अनु- 
भवोंके विपयमें ऐसीदी हं ऐसा समझना चाहिये । 


आंखसे प्रकाश दांखता द्दे और “सूर्य चन्द्र अभि प्रकाशता है' ऐसा हम कहते 
हैं, परंतु यह प्रकाश परमात्माका है । परमात्मा अपना प्रकाश सूर्यको देता है, 
उस परमात्मप्रकाशसे प्रकाशित होता हुआ सूये यहां प्रकाशित हो रहा है। इसी 
तरह परमात्माका दिव्य गन्ध पृथ्वामें रहा है, इस दिव्यगन्धसे प्थ्ज्ी गन्धवती 
हुई है और प्रथ्वाका गन्‍्थ आरहा है ऐसा हम कहते हैं । परमात्मा रसमय है 
वह अपना रस जलमें रखता हैं । उसके दिव्य रससे रसवाला जल बना है, उसको 
पीकर हम कहते हैँ कि यह रस इस जलका हैं, परंतु वह रस परमात्माकाही है। 
परमात्मामें स्पश गुण है, वह अपना स्पर्श गुण वायुमें रखता है और वायुको 
वह स्पश गुणवान्‌ करता है' इससे हम कहते हैं कि वायुका यह स्परी है, पर 
वस्तुतः यद्द स्पशे परमात्माकाही हैं। परमात्मा या परव्रह्य शब्दगुणवान है। 
वह इसीलिये “ शब्दब्रह्म ” कहा जाता है। यह अपना शब्द गुण आकाशर्मे 
रखता दे, इससे हम सब अनुभव करते हैँ कि आकाशका गुण शब्द - है। परंतु 
वह शब्द परमात्माका हैँ उसने वह आकाशमें रखा था। इस तरह इसी १५ वें 


(९९ 2) 


मंत्रसे सबके विषयमें जानना चाहिये । अर्थात्‌ जो शब्द-स्पश-रूप-रस-गन्ध दम 
अनुभव कर रहे हैं वह परमात्माकाही अनुभव हैं क्योंकि यहां एकद्दी परमात्मा 
है जिसका यह अनुभव है। यहां नाना वस्तुमात्र है ही नहीं । जो अनुभव है 
वह परमात्माकाही अनुभव हे । 


॥ द्वितीय अध्यायकाी द्वितीय वल्ली समाप्त ॥ 


द्वितीयो5ध्याय: । 
तृतीया वल्ली । 

ऊध्वमूले।5वाक्‌ शाख एथो5श्वत्थः सनातनः ! 
तदेव शुक्र तद्भह्म तदेवाम्व॒तमुच्यते । 
तास्मेल्रोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन। एतदे तत्‌ ॥ १॥ 
यदिद किश्व जगत्सव प्राण एजाति निःखतम्‌ । 
महद्भयं वशञ्ञमुयंत य एताद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ १॥ 
भयादस्यापिस्तपति भयात्तपति सूय्यः । 
भयादिन्‍द्रश्न॒ वायुश्च मृत्युर्धावति पश्चमः ॥ रे ॥ 

( ऊध्चमूल: अवाक्‌ शाखः एप सनातनः अश्वत्थ; ) ऊपर जडें ओर 
नीचे जिसकी शाखाएं हैं ऐसा यह सनातन शअख्वत्य वृक्ष हे । ( तत्‌ एद 
झुक ) वही बल हे, ( तत्‌ ब्रह्म ) वहीं बह्म है ( तत्‌ एवं अम्गतं उच्यत ) 
वद्ी अमृत कद्दछाता हे । ( सर्वे लोकाः तस्मिन्‌ श्रिता: ) सब छोक उसके 
आश्रयसे रद्दते हैं, ( कश्नन तत उ न छअत्येति ) कोई भी उसका उछंघन 
नहीं करता । ( एतत्‌ थे तत ) यही वह हैं ( १)॥ (यत्‌ कि च इदं 


(१००) कठोपनिषद्‌ 


सझभ निःसृत जगत ) जो कुछ भी यद्द सब जगत्‌ उत्पन्न द्वोकर ( प्राण 
एजति ) प्राणमें डोल रद्दा है | वह प्राण ( उद्यतं बद्धे मद्॒त्‌ भय ) डठाये 
वज्धौके समान महा भयंकर है। ( एतत्‌ ये बिदु; ) इसको जो जानते हैं 
( ते अमृता; भवनित >) वे अमर द्वोते हैं ( ९ ) ॥ ( अस्य भयात्‌ अशप्लिः 
तपति ) इसके भयसे अम्नि तपता है, ( भयात्‌ सूय: तपति ) उसके भयसे 
सूय तपता हे, ( भयात्‌ इन्द्र: च वायु: च ) इसके भयसे इन्द्र ओर वायु 
तथा (€ पदञ्मम: मृत्यु: धावति ) पांचवां मृत्यु दौडता द्दे८३) 


( १ ) ऊपर जिसकी जडें हैं और नीचे जिसकी शाखाएं हैं ऐसा यह सनातन 
अश्वत्य वृक्ष है। यह सब विश्व अश्रत्य वक्ष यही तेजखी अम्रतमय 
ब्रह्म हैं । सव लोक लोकान्तर इसके आश्रयसे रहते हैं । इसका उल्लंघन कोई नहीं 
कर सकता । यही वह आत्मतत्त्व है। इस मंत्रका उत्तर भाग इसी उपनिषदमें 


२।१॥९; २॥२॥८ इन स्थानोपर आगया है । गीता १५।१ म भा इस अश्वत्य 
वरक्षका वर्णन हू । 


यहां “ अश्वत्थ * पद है | इसके दो अथ दह्ोते हैं (१) “अ-श्व-त्थ ! 
अर्थात्‌ जो कलतक नहीं रहता, अर्थात्‌ क्षणभंगुर अथवा नाशवान्‌ | यह शब्द 
इस विश्वके लिये यहां प्रयुक्त हुआ है । परंतु यह विश्व यद्यपि व्यपष्टि रूपसे नष्ट 
द्वानवाला है। तथापि सप्रष्टी रूपसे सनातन है। इसलिये समप्टिरुष विश्वक्ले लिये 
यह अथ ठाक नहीं हूँ । इसालेये यहां इसका दूसरा अथ अपेक्षित हें । (२) 
 अश्वाः: स्थता: यत्र जहां इंद्रियहपी घोडे रहते है । इस विश्वर्में आत्मा- 
बुद्धि-प्राणके साथ इंद्रियरूपी घोडे हैं जो इसके साथ रहते हैं । इसी उपनिषद में 
इद्ियोंकीं घोड़े ? करके वर्णन किया है ( देखो कठ १॥३१३-९ )। ये घोड़े इस 
व्रक्षके साथ बेधे रहते हैं ओर इसके नीचे चरते रहते है। यह सब दक्ष ब्रह्मवृक्ष है 
ओर अम्रतमय इसका रस है ओर यह चल बढानिवाला ( ब्रह्म अमृत ग॒क्क ) हैं। 
भगवर्द्रातामें इस ब्क्षकी शाखाएं संयमसे काटनी चाहिये ऐसा कहा है । पर यहां 
वसा नहा कहा | संयम तो सवत्र आवश्यकही है । परंतु इसकी शाखाएं काटनेकी 
आवश्यकता नहीं है। वैसाही यह वक्ष सहायक है। जैसा .यह हैँ ( शुक्र ) तेज ओर 


शोकराहित स्थिति (१०१) 


बल देता है, (ब्रह्म) यद्द ज्ञान देता है और इसका रस (अमन) अम्वृतही है । इस 
रससे सब लोक लोकान्तर परिपुष्ट हो रहे हैं। गीताके अश्वत्थ वृक्षमें और 
कठापानषद्के अश्वत्य वृक्षमं थोडी मभिन्नता है, वह पाठक मननपूवेक देखें । 

( २ ) जो कुछ इस विषयर्म है वह सब प्राणमें रहता और प्राणकी गातिसे 
छिलता चलता डोलता रहता है। जसा ( महत्‌ वज्न उय्यतं भये ) बडा वज्र 
उठाया जाय तो भय उत्पन्न करता है बैसाही यह प्राण बडा भयानक हैं । 
क्योंकि यह प्राण रह्दा तो प्राणी जीवित रहते हैं. और न रहा तो खझत्युकें वश 
हो जाते हूँ । इसालिये सबके लिये यह प्राण भयप्रद है । सब जगतमें जो गति 
होंती है वह इस प्राणके कारण होती है । जब जगत्‌ इस प्राणकी गतिको भयकी 
द्शसे देखते हैं । जो इसकी यह शाक्ति जानते हैं वे € ते अमंताः भवान्ति ) 
अमर द्वोते हैं।.... 

( ३ ) इसके भयसे अम्नि तपता है, इसके भयसे सूये प्रकाशता है, इन्द्र और 
वायु अपने कायमें दक्ष रहते हैं वे इसीके भयसे है । और पांचवाँ मृत्यु इधर 
उधर दोडता दे वह इसीके भयसे दौडता है । सभी जगत्‌ प्राणके भयसे कांप 
रहा है। ऐसा यह रुद्ररूप प्राणदी मुख्य है । 

शोकराहित स्थिति 
इंद्द चद शकद्वाद्ध प्राक शरारख्य वर्लसः 
ततः सर्गेषु लोकषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ 8 ॥ 
यधथा५९एदश तथा>5 घत्माने यथा खप्न तथा ॥पतुलाक । 
यथा अप्छु पराव ददशे तथा गन्धघचलोक छायातपयारव 
ब्रह्मंलोक ॥ ५ ॥ 
इन्द्रियाणां पृथग्भावमुद्यास्तमयो च यत्‌ 
पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा घीरो न शोचात ॥ ६ ॥ 
( शरीरस्य विस्लसः प्राक ) शरीरके गिरनेके पूवे ( इृद्द चेत्‌ बोडु क्रशकत ) 
यहां रद्दते हुए यदि इसको जाननेमें समर्थ न हों सका; ( ततः सर्गषु 
लोकेपु ) तब तो सृष्टि द्वोनेके समय उत्पन्न द्वोनेवाके छोकोसें ( शरीरत्वाय 


(१०२) कठोपनिषद्‌ 


कल्पते ) शरीर घारणके िये यह योग्य द्ोता है ( ४ )॥ ( यथा आदशे ) 
जैसे शीशेमें ( तथा आत्मनि ) वेसे अपने अन्द्र, ( यथा स्वप्न तथा पितृ- 
लछोके ) जिस तरद्द स्वममें वेसे ही पितृलोकमें, ( यथा अप्सु परि ददूशे ) 
जेसा जछांमें दीखता दे, ( तथा गन्धव लोके ) वेसा गन्धवेलोकमें दीखता 
है, ( छाया-जांतपयो: इव ब्रह्मछोंके ) छाया जऔर प्रकाशके समान ब्रह्म 
छोकमें दीखता है ( ५ )॥ ( पथक्‌ उत्पद्यमाननां इन्द्रियाणां ) पथक्‌ पृयंक 
उत्पन्न होनेवाले इन्द्रियॉके ( पथग्भाव उदयास्तमयों च ) पएथग्भावकोा 


लार उनके उदय झोर अस्तको, (यत मश्वा धीरः न शोचाते ) जानकर 
जाउसमान पुरुषका शोक नहीं दोता ॥ ( ६ ) 


( ४ ) शरीरके मृत्युके पूवं, इस शरीरमें रहते हुए, यदि ( इह बोडुं अशकत्‌ ) 
इस ज्ञानका यह साधक नह प्राप्त कर सका, तो इस खाश्में वह € शरारत्वाय 
कल्पते ) नया छरीर धारण करनेके लिये योग्य समझा जाता है। उसको दूसरा 


शरीर मिलता है। अर्थात्‌ यदि यद्द आत्मज्ञान उसको हुआ तो फिर शरौर ग्रहण 
करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । 


( ५ ) जैसा स्वच्छ दर्पणमें किसी वस्तुका प्रतिविम्ब खच्छ दीखता है वँसाहदी 
अपना विज्ञानवती-बुद्धिमें आत्माका स्वरूप खच्छ दौखता दे । दर्पण मलिन रहा 
तो प्रतिविंब भी कलंकित दीखता हे ओर दपंण खच्छ रहा तो प्रातावव उत्तम 
“रखता है। इसी तरह ज्ञान विज्ञानसे परिशद्ध हुई वाद्धम आत्माका स्पष्ट वोध 
दाता है आर विकृत मिथ्याज्ञानवाली बुद्धिमं विकत अनुभव होता हैं 


हैँ । जैसा 
भर आकार दिखाई देते हैं वैसे पितृलोकमें भी दिखाई देते हैं । जिस तरह 
जले अतिविंब दौखता है, जल शान्त रहा तो प्रतिबिंव उत्तम दोखता है आर 
शांत जलमें प्रतिबिंच भी विचलित सा दीखता है, वैसाही गन्धव लोकमें दशन 


हता हैं। परंतु जैसा खच्छ प्रकाशमें प्रत्येक पदाथ खच्छ दखिता हे वंसा ब्रह्म 
लोकमें ब्रह्मका दर्शन खच्छ 


होता है। ज्ञान विज्ञान युक्तकों व्रह्मलोक कहते हैं । ज्ञान 
विज्ञान युक्त जो होते हैं थे 


स्पष्ट रातिसे ब्रद्मकों देखते हैं । छाया-प्रकाश, प्रतिविंब- 
बिंव इसी तरह जीवात्मा-परमात्माका खरूप है यह जानना चाहिये | यह भाव 
यहा हू । 


अमरत्व-प्राप्ति (१०३) 


( ६ ) पृथक पृथक्‌ रहनेवाले इन्द्रियोंके प्रथरू भाव, तथा उनके उदय और 
अस्त इनका विचार करके विज्ञानवान्‌ पुरुषको शोक नहीं होता है। प्रत्येक 
'इन्द्रियका अनुभव पृथक पृथक होता है, जाग्रतिके प्रारंभमें इंद्रियोंका उदय और 
सुषुप्तिमं उनका अस्त होता दवै इनका विचार करनेसे इनके पीछे रहे आत्माका 
बोध होता हैं ओर इस कारण इस साधकका सब शोक दूर होता हैं । 

अमरत्व- प्राप्ति 
इन्द्रय भ्यः परं मनो मनसः सत्त्वमुत्तमम | 
सत्त्वादाधि महानात्मां महतो<्व्यक्तमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
अव्यक्ताज्ञ परः पुरुषो व्यापकफोडलिंग एव च । 
यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरम तत्वं च गउछति ॥ ८॥ 
न संदशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्थनेनम्‌ । 
हृदा मनीपा मनसा5 भिक्ृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवान्ति॥९॥ 

( इन्द्रियेभ्यः मनः पर ) इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है, ( मनसः सत्तव उत्तम ) 
मनसे बुद्धि श्रेष्ट हे, ( सत्वात्‌ शषि मद्दान्‌ आत्मा ) बुद्धेसि महत्तत््व अ्रष्ठ 
हे, ( महतः अव्यक्त उत्तम ) मद्दत्तत्वसे श्व्यक्त प्रकृति श्रष्ठ हे ( ७) ॥ 
( अव्यक्तात्‌ परः पुरुष: ) अव्यक्त प्रकृतिसे पुरुष श्र््ट है, जो ( व्यापकः 
आलिंगः पुव च ) जो स्वव्यापक्त भार चिन्द्रद्दित है ( यव्‌ ज्ञात्वा 
जन्तुः मुच्यत ) जिसको जाननेसे प्राणी मुक्त द्वोता हे, ( अम्ठतत्वे च 
गछति ) अमरत्वको प्राप्त द्वोता है ( ८ )॥ ( भ्स्य रूपं संदृशे न तिष्ठति ) 
इसका रूप दृष्टिपथमें नहीं रहता, ( कश्नन एवं चक्षुषा न पश्यति ) कोई 
इसको भआंखसे देख नहीं सकता; ( हृदा मनीषा मनसा अभिक्ृप्त: ) हृदय, 
चुद्धि तथा मन इनसे वह जानने योग्य हे ( ये एतत्‌ विदुः) जो इसको 
जानते हैं ( ते अस्॒ताः भवन्ति ) वे अमर द्वोते हैं ( ९५ )॥ 

( ७-८ ) इच्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ हे, मनसे सक्तव अर्थात्‌ बुद्धि श्रेष्ठ हे, बुदिसे 
महत्तत्त्व श्रेष्ठ है, महत्तत्त्वसे अव्यक्त प्रकृति श्रेष्ठ है, अव्यक्त प्रकृतिसे पुरुष अर्थात्‌ पर- 
मात्मा परत्रड्म श्रेष्ठ हे । यह परव्ह्म परमात्मा स्वव्यापक हैँ और चिन्हरहित दे । 


(१०४) कठोपनिषद्‌ । 


इसलिये किसी प्रकारके चिन्हसे उसको दर्शाया नहीं जाता। इस ब्रह्मतत्त्वको 
जाननेसे मनुष्यकी मुक्ति होती हें ओर अम्तत्वकी प्राप्ति होती है । 

कठ अ. १ वह्ली ३ में १०-११ मंत्रोंमें भी यही वर्णन हैं । वहांका क्रम ऐसा 
हैं--१ इंद्रिय, २ अथ, ३ मन, ४ बुद्धि, ५ महानात्मा, ६ अव्यक्त, ७ पुरुष # 
और यहांके व्णनका क्रम ऐसा है---१ इंद्रिय, २-- , ३ मन, ४ सत्त्व, ५ 
महानात्मा, ६ अव्यक्त, ७ पुरुष । यहां एक बीचका पदाथ कहा नहीं है और 
बुद्धेके स्थानपर सत्त्व कह्दा हें? इस तरह तुलना करनेसे कौनसा पद किस अर्थक्रे 
उद्देश्यसे लिखा है इसका बोध हो सकता है। 


( ९ ) इसका रूप दृष्टिके पथमें नहीं आता, कोई इसको केवल अपनी आंखोंसे 
नहीं देख सकता । हृदय, बुद्धि तथा मनसे यह जानने योग्ट है जो यह जानते 
हैं वे अमर द्वोते हैं। केवल रश्से जो दौखता है उतनाही परमात्मा नहीं है । 
सब इंद्रियॉंसे जो अनुभव आते हैं, उनका संग्रह मन करता है, बुद्धि उन सबको 
जोडती है और हृदयंम उसका बोध होता हैं । इस तरह गुहामँ उसका दशन 


दोनेका तात्पये हृदय कंधरा है। हृदयमें वह रहता है उसका यह आशय है। जो 
इस तरह इसको जानते हैं वे अमर होते हैं। 


९ < छन्ते ८ 
यदा उन्चावात्ठन्त शानान मनसा सह । 


वुद्धिश्न न विचएते तामाहु: परमां गतिम्‌ ॥ १० ॥ 
ता यागामति मन्यन्त स्थिरामिन्द्रय धघारणाम्‌ । 
>अभ्मत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभ्वाप्ययों ॥ ११ ॥ 
नेंव वाचा न मनसा भाप्तुं शक्यो न चक्ष॒ुषरा । 
अस्तीति ब्र॒वताअन्यत्र कथ तददुपलभ्यते ॥ १२ ॥ 
मद साथ क्थर हो जाती मनसा सह अवातिए्ठन्ते ) जब पांचों ज्ञानन्द्रियोँ 
तक ु ती हैं, ( चाद्दे: च न विचेष्टते ) जब बुद्धि विचालित 
नहीं होती, तब तो परमां गाते आहु: ) उसका परम गति कहते हैं 
(१० )॥(वतां रो दन्द्रिय धारणां ) उस स्थिर इन्द्रिय घारणाको 
( योग ह्ति मन्यन्त ) योग ण्सा कहते हें । ( तदा अप्रमत्तः भवत्ति ) तब 


योग ( १० ५) , 


वह प्रमादराद्वित द्वोता हे, यद्द ( योगः द्वि प्रभव-शक्षप्ययों ) योग उत्पन्न 
बिक च्श्र [३] ब्जै 

होता हैं आर इसका नाश भी द्ोता है (११ )॥ ( नेव वाचा, न मनसा, 
न चछ्षुषा ) वाणी मन ओर चपछुहे द्वारा यद्द (प्राप्तु शक्यः ) प्राप्त 
करना अशक्य हे, ( ' अस्ति ! इति ब्रुवतः अन्यत्र ) “ वह्द है? ऐसा 
कहनेवालेके सिवाय अन्य स्थानमें ( तत्‌ कर्थ उपलभ्यते ) वद्द केसे मिल 

सकता है 7 ( १२ ) ॥ 


परम गति 


( १० ) जव पांचों ज्ञानेंद्रियों मनके साथ स्तब्ध हो जाती हैं, वुद्धि भी इधर 
उधरका विचार नहीं करती, उस समय जो अवस्था होती है उसको परम 
गति ” कहते हं। जबतक हमारा मन संकल्प विकल्प करता रहेगा, तबतक 
यह परम गति मनुष्यक्रो प्राप्त नहों हो सकती । 

योग 

( ११ ) इस स्थिर इच्द्रिय घारणाकों योग कहते हूँ । इस योगमें स्थिर होने-- 
वाला योगी अप्रमत्त होता है, अर्थात्‌ उन्मत्त नहीं होता । शान्त रहता है। 
यह शान्त स्थिति ही अनुभव करने योग्य हैं। ( हि योग: प्रभव-अप्ययों ) 
क्योंकि योग करनेपर भी यह सिद्धि एक समय मिलती है और दूसरे समय दूर 
भी होती हैं । इसलिये इस योगकी सिद्धिको सुदृढ करनेका अभ्यास करना 
चादिये । 

( १९ ) वाणी, मन और चक्षेस इस आत्माकी प्राप्ति नहीं होती। केवल 
वाणीसे उसका कितना भी वणन किया तो भी वह अपूर्ण ही होगा, मनसे केवल 
उसका कितना भी मनन किया तो भी वह मनन अधूरा ही रददेगा क्योंकि उससे 
वह बहुतद्वी बडा हैं। इसी तरह नेत्रसे उसका कितना भी निरीक्षण किया 
तो भी वह और अधिक द्वोनेसे वह नेत्रका निरीक्षण अधूरा ही होगा, इस तरह . 
एक एक इंद्रियसे जितना भी उसका ज्ञान मिलेगा उतना उसका पूर्ण ज्ञान नहीं 
होगा । सबका मिलकर इकट्ठा क्रिया जो अनुभव है वह उसका ज्ञान है। वह 


(१०६) कठोपानषद्‌ 


(  अस्ति ? इति ब्रुवतः ) ' है ” ऐसा कहना ही हैं । निःसंदह “ वह दें, * ऐसा 
:ही वह अनुभव है। ( अन्यत्र कर्थ तत्‌ उपलण्धते ) इससे भिन्न कितना भी 
वर्णन किया तो भी वह कितनासा बोध दे सकेगा 2 अर्थात्‌ अन्तिम बोध उसके 
निःसंदेह अस्तित्वका बोध है । वह होना चाहिये और संदेह ननव्रेत्त होना 
' चाहिये । 
का रा पाप वि _ 

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तकत्तमावेन चोभयोः | 

अस्तीत्येवोपलब्घस्य ततक्तभावः प्रसीदरति ॥ १३ ॥ 

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये5स्य हृदिश्चिताः । 

अथ मर्त्योज्मृतों भवत्यत्र चबह्म समइनुते ॥ १४ ॥ 

यदा सर्वे प्रभियन्ते हदयस्येह अन्थयः । 

अथ मत्योउमृतो भवत्येतावद्धयनुशासनम्‌ ॥ १५॥ 


_( झ्ञास्त ? हति एव उपलब्धव्य; ) वह है ? इस रूपसेही वद्द जानना 
योग्य है तथा ( उमयो: तत्त्वभांविन ) दोनोंके तत्त्वज्ञानसे भी उसकों 
जान सकते हैं । ( * क्षस्ति ! इति एवं उपलब्धस्थ ) “ है ? ऐसा जाननेपर 
( तत्त्तभावः अखीदुति ) उसका तत्त्वस्वरूप भ्रसन्न द्वोता है (१३ )॥ 
( ये अस्त हृदिश्रिता: कामाः ) जो इसके हृदयमें रही कामनाएँ हैं ( यदा 
भव भ्रमुच्यन्ते ) जब वे सब छूट जाते हैं, ( क्थ मल; अम्ततः भवति ) 
हो मज॒ुत्य अमर होता है, ( अन्न ब्रह्म समइनुते ) यहां वह ब्ह्मको प्राप्त 
द्वाता हे ( 3४ )॥ ( यदा इद्द हृदयस्थ सर्वे ग्रन्थयः ) जब यहां हृदयकी 
सब मन्धियां ( अभिय्यन्ते ) छूट जातीं हैं, ( अ्थ मर्ल: मस्त: भवति ) 
तब सत्य अमर द्वो जाता हे ( एतावत्‌ दि अनुशासनम्‌ ) यद्दांतक ही 
अनुशासन है ( १५ )॥ 


3... ्‌ ध वह >> इत ;्र 5 
( किक ऐप )+ ) ' वह हैं ? इतना निश्चित ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । इतना 
" अन्त दि करण (ः वार | छा दो ; 
शान हानपर , -  अपूव आनन्दसे सुप्रसन्न ही जाता है। हृदयकी सब 
* भांग कामन जे न डे हि ० रु दे 
भाग ए दर ह्वाती है, मनुप्य अमर होंता है और त्रह्मको प्राप्त हांता ढं। 


इस समय हृदयकी सब आन्ययां हट जाती हैं । और मानव अमर होता है यहां 
तक यह उपदश करनेक्री मर्यादा है। इसके आगे खयं जाननेका है। 


कक 


योग (१०७) 


शत चेका च हृद यस्य नाव्यस्तासां मूर्घानमाभि निःखतैंका | 

तयाध्वमायन्नमृतत्तवमाते वेष्चडडनन्या उत्कमण भवन्ति ॥१६ 

अड्गुएमात्रः पुरुषाइन्तरात्मा सदा जनाना हृदय सन्निविष्ठः 

ते खाचछरारात्‌ प्रवृहेन्मुञ्नादिवेषिकां घेयंण । 

त वद्याच्छुक्रमम्त त ।वद्याउच्छुक्मम्ता माते ४२९७ ॥ 

स्त्यु प्रोक्ता नाचकतोञ्थ लब्ध्चा विद्यामंतां योगावाध 
च ऊत्सनम | 

तनह्मप्राप्ावरजा5्भ्ाद्वमत्युरन्या5्प्यंव या ॥वद्ध्यात्ममंत्र १८ 


( शत च एका हृदयस्य नाड्यः ) एक सौ एक हृदयकी नाडियां हैं, 
( तासां एका सूर्धाने अभिनिःस्टता ) उनमेंसे एक मस्तककी ओर गयी है । 
( तया उध्चे आयन ) उससे ऊपर जानेवाला मनुष्य ( अम्ृतत्त्व एति ) 
अमरत्वको प्राप्त करता है ( विष्वड अन्या उत्क्रमणे भवन्ति ) चारों ओर 
फेलनेवाली अन्य नाडियां विभिन्न गति देनेवाली हैं ( १६ ) ॥ ( अंगुष्ठ- 
मात्र: पुरुष: अन्तरात्मा ) अंगुष्ठ मात्र पुरुष अन्तरात्मामें हें, वह ( जनानां 
हृदये संनिविष्ठ: ) जनोंके हृदयमें रहता द्वे । (ते स्वात्‌ दारीरात्‌ चेर्येण 
अबृहेत्‌ ) उसको अपने शरीरसे घेयेसे निकार्ले, देखें। ( मुझात्‌ इव 
इबिकां ) जैसे मुअसे तोल-अन्द्रकी तार-निकाछी जाती दे । (ते झुक 
अम्त विद्यात्‌ ) इसको बल ओर भम्ठृत जाने, यही चमकता हुआ अम्हृत 
हैं ( १७ ) ॥ ( मत्यु प्रोक्तां एर्ता विद्यां ) यमके द्वारा कद्दी इस विद्याको 
ओर ( कृत्स्नं योगविधि च ) संपूर्ण योगावीधेको ( अथ नचिकेतः लब्ध्वा ) 
'नाचिकिता प्राप्त द्वोकर ( बह्मप्राप्तः विरजः विम॒त्युः भभूत्‌ ) बह्मको प्राप्त 
रजसे ओर मत्युसे दूर हुआ | इसी तरह ( यः अन्यः अध्यात्म एवंवित्‌ 
'एवं ) जो कोई दूसरा इस तरद्द इस अध्थात्म रर्वद्याको जानेगा वद्द भी 
एसा द्दी म॒त्युरद्धित होगा ( १८ ) ॥ 

( १६ ) हृदयमें एकसो एक नाडियां होती हैं । उनमेंसे एक मस्तककी ओर 
जाता है, उम्रस्ते ऊरर चइनेत्राछा साधक अनरस्वक्ों प्राप्त करता है । यह मांगे 


(१०८) कठापनिषद्‌ 


प्राणायामसे साध्य हें। अन्य नाडियॉंसे अन्य लोग जाते हैं ओर वे विभिन्न गति 
प्राप्त करते हैं। यह गति भोगा तथा प्राणायामादि योगसाधथन न करनेवालेकी 
जि पु 

हाती दे ॥ 


( १७ ) अगुष्ठ मात्र पुरुष मानवॉके हृदयमें सदा रहता है। उसको अपने 
शरीोरसे पृथक्‌ करना चाहिये, जेसे मुझसे तिलकों प्रथक करते हैं । यह अनुष्ठान 
चड थयंसे करना आवश्यक हे । शरीरसे सवथा पृथक आत्मसत्ताका अनुभव 


करानेवाला यह अनुष्ठान है। इसको ( ग॒ुक्र अमृत ) सामथ्य युक्त अमत कहते 
हैं । निःसंदेह इसको सामथ्यमय तेजस्वी अमृत कहते हें । 


( १८ ) यह उपदेश झत्युने नचिकेतासे कद्दा, नचिकेताने इस विद्याकों प्राप्त 
किया । योगसाधनकी प्रक्रियाको भी मृत्युसे नीचिकेताने प्राप्त किया। इससे 


“चिकतता ब्रह्मको प्राप्त हुआ, निष्कलंक हुआ और मत्युसे भी दूर हुआ। जो 
इस विद्ाको प्राप्त करेगा वह भी ऐसा ही सिद्ध बनेगा । 
यहां द्वतीय अध्यायकी तीखरी वल्ली समाप्त हुई ॥ 


-*ए७ए-/£2-.- 


शान्ति मन्त्र 


3० सह नाववतु | सह नो भुनक्तु | सहवीय करवाचवहे। 
तजास्व नावधातमस्तु । मा विद्विषावद्दे ॥ 
32 शान्तः शान्तः शान्ति! ॥ 


ज्आ ब्ट्ा- 


कठो।निपद समाप्ता 


(१०९) 


तेत्तिरीय ब्राह्मणमें नाचेकेताका उपारुयान 


( तें० त्रा० कां० ३ प्र० ११ अज्ञु० ८ ) 


उदन्‌ हद वे वाजश्रवसः सर्ववेदर्स ददो । 

तस्य ह नाचिकेता नाम पुत्र आस | तें ह कुमार सनन्‍्तम | 

दृक्षिणासु नीयमाना तु भश्रद्धाउप्रविवेश स होवाच। 

तत कसम मां दास्यसी[ते । द्वितीय तृतीयम्‌, इाते । 

ते ह परीत उवाच | मृत्युव त्वा दहामि, इति । 

त॑ ह स्मोत्थितं वागभिवदाति | गौतम-कुमारमिति । 

स हावाच । पराहे मृत्याग्रहान | ग्उत्यवे त्वाएइदामात | 

ते वे प्रवसन्ते गन्तासोति होचाच । तस्य स्म तिस्रों 

राजीरनाइवान ग्रदे वसतात्‌ । स यदि त्वा प्रच्छेत्‌ । 

कुमार, कति रात्रीरवात्सीरिते  तिस्र इति प्रातेत्रतातू | 

कि प्रथमां रात्रिमाशक्षा इति | प्रजां त इति | कि छ्वितीयामिाते | 

पहूस्‍्त इते । कि दृतीयामिति | साधुकृत्यां त इति। 

तं वे सन्‍ते जगाम | तस्य है तिस््नो राज्ीरनाइवान ग्रह उवास | 

तम्तागत्य पप्रच्छ | कुमार कति रात्रीरवात्सीरिति । 

'तिस््र दति प्रत्युवाच ' कि प्रथमां राजिमाज्ना इति । 

प्रजा त इति | कि द्वितीयामिति | पशूस्त इति। 

कि तृतीयामिति | साधु रूत्यां त इाते । 
नमस्ते अस्तु भगव दांते हांवायं । वर वर्णीष्वेति । 
पिंरतरमंच जावन्नयानात | छद्वताय वृर्णाष्येति । 
इप्टापुतयोमें5क्षिति ब्रुरहीति हावाच । 


(११०) कठों पाने पद 


तस्मे हेतमाशि नाचिकेतसुवाच | 

ततो बे तसस्‍्येष्टापूर्त नाक्षीयेते, इति । 
नस्येश्टापूर्त क्षीयते | यो5झ नाचेकेत चलजुत । 
य उ चनमेवे वेद, इांते । 


तृतीय वणीष्वेति । पुनमंत्योंमें५पाचिति ब्हीति होवाच 
तस्मे हेतमर्न नाचिकेतमुवाच्र । 


ततो वे सो5प पुनम्ेत्युमजयत्‌ । अप पुनम्वत्युं जयाते । 
यो5झि नाखिकेत चिनुते।य उ चेनमेवे वेद, इति। 


वाजश्नरवा ऋषिने स्वेमेध यज्ञ किया और उसमें अपना सवस्व समपंण 
किया । उसका पुत्र नचिकेता नामका था। वह कुमार ही था। जब ब्राह्मण 
गोवें दक्षिणा रूपमें लेकर जाने छंगे तब उस पुत्रमें श्रद्धा उत्पन्न हुईं। उसने 
अपने पितासे पूछा कि “ मुझे किसको दोगे ? । दो तीन वार ऐसा पूछा | तब 
पिता ऋुद्ध हुए और उन्होंने पुत्रसे कहा कि में तुमको म॒त्युकों देता हूं । 


इतनेमें आकाशवाणी हुई और वह उस गौतम कुमारसे बोली कि दे कुमार ! 
अव तू मृत्युक घर जा। वह फुमार जाने लगा तो वह वाणी बोली कि “हे कुमार ! 


मृत्युके घर जाकर तंनि रात्रीतक भूखा रहना। जिस समय वह यम पूछे कि कितनी 
रात्रीतक तूने यहां निवास किया तो कहना कि ८ तीन रात्रीतक ” । पहिली 


रात्रीमं क्या खाया ऐसा यमके पूछनेपर कहना कि “ तेरी प्रजा ( तेरी संतान ) 


खायी ” । दूसरी रात्रीमें क्या खाया ऐसा पूछनेपर बोलना कि ' तेरे पश खाये ?। 
आर तीसरी रात्रीमें क्या खाया ऐसा पूछनेपर “ तेरा सुकृत खाया” ऐसा 
उत्तर देना । 


वह नचिक्रेता यमके घर गया । वहां तीन रात्रीतक भूखा रहा। यमक्रे पूछनेपर 
चिकेत ने च्व वेसे री उत्तर दिये तब ने रे प्रि गे 24 पि 
नां वेसे ही उत्तर दिये तव यमने उसे प्रणाम किया और कहा कि 
वर मांग | 


बे ७, 
त० ब्रा० में नचिकताका उपाख्यान (१११) 


नचिकेता--पिताकें पास जीवित दशामें में जाऊं । 

यम--वेंसा होगा। और एक वर मांग । 

नचिकेता--मेरे इष्टापूते ( यज्ञ ) अक्षय हों । 

ग्रम--वैसा होगा । 

ऐसा कहकर यमने नचिकेताकों अभि चयनकी विधि बतायी। और कहा 
कि जों इस नाचिकेत अप्निका चयन करता है उसके इष्ट आर पू्ं यज्ञ सफल . 
होते हैं । 

यम--र्तासरा वर मांग | 

नचिकेता--म॒त्युसे बचनेका उपाय बताओ ।॥ 

यमने उसे नाचिक्रेत अम्निका उपदेश किया। जो इस ज्ञानको प्राप्त करता है वह 
मृत्युपर विजय प्राप्त करता है । 

+ + + न 

इस तरह यह कथा तैत्तिराय व्राह्मगर्में है ' इसीका विस्तार कठ शाखामें 

हुआ है जो कठोपनिषद्‌ करके प्रसिद्ध हैं । 


(११२) कठोपानिषद्‌ 


महाभारतमें नाचेकेताका उपाख्यान 
“८-२+० ०८%... ॥८:पटै.ल०कब-- 


युविष्टिस्के प्रक्ष करनेपर कि गोदानका फल क्या है सो कहो, भीष्म पितामह 
कहते हैं--- ( महाभारत अनुशासन पव १०६ अध्याय ) 
भीष्म उवाच--- 
ऋषिरोदालाकिदी क्षामुपगम्य ततः खुतम्‌ । 
त्वे माप्तुपच रस्वेति नाचिकेतमभाषत ॥ रै ॥ 
इध्मा दर्भाः सुमनसः कलशश्थाभितो जलम्‌ | 
विस्सतं मे तदादाय नदोतीरादिहाबज ॥ ५ ॥ 
गत्वानवाप्य तत्सव॑ नदीचेगसमाप्लुतम्‌ ! 
न पद्ययामि तदित्येवं पितर सोधब्रवीन्धुनिः॥ ३ ॥ 
क्षुत्पिपासाश्रमाविष्टो मुनिरोहालाकिस्तदा । 
यम॑ पर्येति त॑ पुत्रमशपत्कोचमूछितः ॥ ७ ॥ 
तथा स पित्राभिहता वाग्वज्नजण रूताओअलिः । 
प्रसीदात व॒वन्नेव गतसत्वोष्पतद्धावि ॥ < 0 
नाचिकतं पिता रष्छा पतितों ठुःखमूछितः। 
कि मया रूतमित्युकत्वा निषपात महीतले ॥ ९ ॥ 
पिन्येणाश्र॒प्रपातेन नाचिकेतः कऊुरूद्ह । 
प्रास्यन्द्च्छयन काइय वष्टया सस्यामवाप्ल्तम्‌ ॥ १९२॥ 
स पयप्ृच्छत्त प॒त्रे सछाष्यं पयोगते पनः। 
द्व्यगन्धः समादग्ध क्षाणसखप्नामंबात्यतम ॥ ९१ ॥ 
अपि पुत्र जिता लाका: शुभास्त स्वेन कमणा । 


विश 


दित्या चालि पुनः प्राप्ता न हि ते मानुपं बपुः ॥ १३॥ 


महानारतम नाचिकेताका उपाख्यान (११३) 


प्रत्यक्षरर्शी सर्वेस्य पिनत्ना पृष्ठो मद्दात्मना । 
- अभ्युत्थाय पितुमंध्ये मद्र्षीणां न्‍्यवेदयत्‌ ॥ १४॥ 
ब्ग् ७ ० ७ बडे 
बवस्वतीं प्राप्प सभामपदयं सहस्नशों योजनद्वैममोमाम ॥ १५ ॥ 
* ( यम उवाच ) 
चदृदानि किचापि मनः प्रणीतं प्रियातिथेस्तव कामान्व॒णीष्च ॥ १९॥ 
( नाचिकेता उवाच ) 
७ # ओ हर 

अपदय तत्र वेइमानि तेजसानि महात्मनाम्‌ । 
नानासंस्थान रूपाणि सर्वेरत्नमयानि च ॥ २१॥ 

कर े श्र 
क्षरिस्येताः सापपश्ेव नयः दश्वत्स्तरो ताः कस्य भोज्याः प्रचृत्ताः २८ 
यमो>ब्रवीद्विद्धि भोज्यांस्त्वमेतान ये दातारः साधवो 

गोरसानाम्‌ ॥ २१९॥ 

तिस्नो राज्यस्त्वद्धि रुपोष्य भूमो तृप्ता गावस्तापतेम्यः प्रदेया:॥रे २॥ 
यावान्ति रोमाणि भवान्ति तस्यास्तावद्वर्षा व्यश्वते स्वगलोकम॥२४॥ 
( धृतथेनु-तिलधेनु-जलथेनु- प्रदान ) 
अनुज्ञानस्तेन चैवस्वतेन प्रत्यागमं मगवत्पादमूलम्‌ ॥ ५७॥ 

भीष्मपितामहने कहा , कि हे युद्धिप्ठिर! गोंदान करनेका फल सुन। इस 
विपषयमें एक प्राचीन कथा है। ओद्वाछक्रि नामक एक ऋषि था। उसने यज्ञकी 
दीक्षा ली और अपने पुत्र नविकेतासे कहा कि तुम इस यज्ञमँ मेरी सहायता 
करो। पश्चात्‌ एकवार उस ऋषिने अपने पुत्रसे कहा कि नदी तीरपर इध्म, दे 
फूल, कलश रखे हैं वें ले आओं। नचिकेता गया, पर उसने वे पदार्थ वहां 
नहीं पाये। क्योंकि वे सब पदार्थ नदीके जलके वेगसे वह गये थे। नचिकेताने 
वापस आकर पितासे कहा कि वहां वे पदाथ नहीं हैं। पिता क्राधित हुए और 
बोले कि " यमके पास जा *। पुत्रने हाथ जोडे आंर कहा “ पिताजी! प्रसन्न हो 


८ ( कठोप० ) 


(११७) कठोपानेषद्‌ । 


जाइये ।” इतनेमें नविकेतापर उस शापका परिणाम हुआ और वह मूछित होकर 
भूमिपर गिर गया। यद्द देखकर पिताकों दुःख हुआ और. मैंने यद क्‍या 
किया ऐसा कहकर रोने लगा । इधर नचिकेता यमलोकमें पहुंचा । वह एक. 
रात्रीतक मूछित रद्दा और जाग उठा। तब पिताने कट्दा कि हें पुत्र | तुमः 
यमका दशेन करके वापस आ गये द्वो यह तुम्हारा शरीर भी अब दिव्य शरीर 
दो गया है। अतः कह कि वहां क्या हुआ। 

नचिकेताने कहा कि में यमलोकमें गया, यमका दशेन किया, वहां भूमि 
भी सुवर्णकी है, सोनेके घर दे, दूध, और घाकी नदियां हैं। मैने यमसे पूछा 
कि ये नदियां किनके लिये दढ्वैं? तब यमने कहा कि जो गोओंक्रा दान सत्पात्रमें 


करते हैं उनके लिये ये नदियां हैं। वे गोदान करनेवाले यद्वां आकर रहते हैं 
ओर यथेछ गोरसका सेवन करते हैं । 


घीकी घेनु, तिछकी घेनु, जलकी घेनु भी दो जा सकती है, यदि सच्चा घेनु 


अपने पास न द्वो। पर घेलुका दान बडा लाभदायक है, इसलिये गोदान अवश्य 
करना चाहिये । 


ऐसा यमराजसे सुनकर उनकी आज्ञासे में वापस आया हूं। 
इस कथामें गोदानका महत्त्व दै, परंतु कठोपनिषद्का तत्त्वज्ञान कुछ भी 
नद्दीं दे। 


(११५) 


७. ब्णनसे 
5 फ्रमात्माके कुण क्णेनर्ओे 
राज्यके शासनका आदश ? 


वेदकी संद्विताओंमें तथा ब्राह्मण अरण्योकोंमें, इसी तरह उपनिषदों और 
अन्यान्य ग्रन्थोंमें परमात्माका गुणवणन किया है। उसका उद्देश्य यह है कि यह 
साधक ब्राह्मीस्थितिमें वेश्ना बननेवाला है, उसकी कल्पना साधकको साधक 
अवस्थामें हो जाय और वह अपनेमें वह वर्णन देखता जाय और देखे कि अपनी 
उन्नति कितनी हो चुकी दे ओर कितनी होनी है। साधककोी अपनी साधनाकी 
उन्नतिका पता परमात्माके गुणवणनसे इस तरदद मिल सकता है। पाठक इस 
कूंजीको अपने मनमें स्थिर करें । इसी तरह-- 


१ नरका नारायण, जीवका शिव, अमृतपुत्रका अमरॉपेता, आत्माका 
परमात्मा, देवका महादेव बनना द्वे। इसलिये ( साधक ) नरके सामने 
( साध्य ) नारायणके गुण रद्दे तो वे उसको मांगे बतायेंगे, ओर इस साधन 
मागस चलकर यह साधक अपने प्राप्तत्य पदपर आरूढ होगा, इसालिये परमात्माका 
इतना वणन आये शाज्रोमें स्थान स्थानपर किया है । पाठक इसका इस उद्देश्य- 
के लिये उपयोग करें और अपने अन्दर परमात्माके गुण अधिकसे अधिक 
ढालते जांय । साधक जिस समय ब्राह्मीस्थिति प्राप्त करेगा, उस समय परत्रह्म 
परमात्माके सभी ग्रुण उसमें दिखाई देंगे, यही इसकी परमपद प्राप्ति है। इस 
विचारको अध्यात्म विचार कहते हैं । 


२ एक मनुष्य ऐसा परमपद प्राप्तिका साधन करे और अन्य मनुष्य वैसे ही 
कोरे रहें, गुण्ड रहें तो वे उसके मागमें विप्न करेंगे और उसको शाः+्ति नहीं 
मिलने देंगे। इसालेये यद्द साधन मांगे जातिशः, संघशः, राष्ट्रश: आचरणमें 
आना चाहिये। कोई काये जातिशः आचरणमें आने लगा, तो उसमें वे संस्कार जाती- 
पर पडते हैं और सबकी सब जाती अथवा सबका सब राष्ट्र वैसा अनुशासन युक्त 
बनता जाता है, पर इसालिये राज्यशासनकी बागडोर इस तरहके आत्मानुभवी 


(११६) कठोपानिषद्‌ 


मानवोंके आधीन रहनी चाहिये | राजा ओर राजपुरुष अर्थात्‌ राज्या- 
घिकारी परमात्माके गुणघर्म अपनेमे घारण करनवाले होने 
चाद्दिये; ऐसे लोग राज्य करेंगे तो वह राष्ट्रका राष्ट्र ही उन्नत होता जायगा। 
इसलिये “ परमात्माके गुण आदशे राजाके गुण ८ तथा आदश 
राज्याधिकारियांके भी गुण हूँं।” परमात्मा विश्वका महाराजा है और 
राजा छोटे राष्ट्रका राजा है। महाराजाका आदशे छोटे राजाके सामने रहना चाहिये | 
छोटा राजा विश्वक्रे मद्वाराजाके समान अपना राज्य करें। इसलिये बेद्दी परमा- 
त्माके गुण राजांके लिये अपने सामने आदश करके रखे जाने योग्य हैं। इस 
विचारकी अधिभूत विचार कहते हैं ! 


परमात्माके गुणक्मॉँका वर्णन इस तरह राजाका आदश वणन होता है 
और आदशे मानवका भी वही वर्णन द्योता है। इसलिये हमें परमात्माका वर्णन 
व्यक्तिमं तथा राजाके आचरणमें घटाकर देखना चाहिये। इस तरह विचार 
करनेपर ' परमात्माके ग्रुणोंके वर्णनले हमे पता छगः जायगा कि 
राजा ओर राजपुरुष केस हों, उनका राज्यशासन कैसा हो ।' 
अही विचार अब हम यहां संक्षेपसे करते हैं। 


स्वगका वर्णन 

इसी तरह खगका वर्णन भी आदश राज्यका वर्णन है । भूमिपर खगेधाम 
लाना हैं। अतः खगेका वर्णन साथक अपने सामने रखे और अपनी शासन 
अवस्था एसी बनावे कि वह खगेका वर्णन इस भूमिपर भी दिखाई देता रहे 
जेसा देखिये -- 

१ खग्ग लोके किंचन भये नाछ्ति ( १।१।१२ )> खगेलोकमें भय नहीं 
होता। वैसा ही उत्तम राज्यशासनव्यवस्थामें मनुष्योंकी निर्मेयता प्राप्त होने! 
चाहिये । नि्भयतासे मनुष्य सर्वत्र संचार करते जांय, पीछेसे आकर कोई दुष्ट 


पीठमें श्र न भेंके, लूट मार न हो, डाका न पडे, मारपाट न हो । ख्रीपुरुष 
सुखधे ।नभेयतासे सवेत्र संचार कर सकें। 


स्वगंका वर्णन । (११७) 


२ स्वर्ग लोके मृत्युः नास्‍्ति ( १११॥१२ )> खर्गलोकमें अकाल्मृत्यु 

नहीं होता । अपनी राज्यव्यवस्थामें भी अकाल्म्ृत्यु न हो, राज्यव्यवस्थासे 
जनताका आरोग्य बढे, रोग दूर हों, सांसर्गिक व्याधियां न बढें, रोग दूर करनेके 
उपाय सबको प्राप्त हों ओर अपसूत्युको दूर किया जाय । 

३ खर्गे लोके जरया न बिभेति (१।१।१२) खगलोकमें जरा नहीं हैं । 
वहांके सब छीग वृद्ध भायुमें भी तरुण जैसे हृष्टपृष्ट होते हैं। पृथ्वीपरके राज्यमें भी 
वुद्ध आयुमें मनुष्य तरुण रहें ऐसा सुयोग्य प्रबंध होना चाहिये। खानपानका 
सुप्रबंध हुआ, रोग दूर रहे, मानसिक शा्ति(रही तो वृद्धावस्थामें भी तारुण्य अनु- 
भवमें आजायगा । 

8४ अशनायापिपास खग लोके तीत्वां ( १।१।१९ )- खगेलोकमें- 
खानेके लिये योग्य अन्न मिलता है ओर पीनेके लिये योग्य रसपान मिलता हैं । 
जितना चाहिये उतना खानपान रहनेसे वहांके रहनेवाले सदा हृष्टपुष्ट रहते 
हैं । ऐसा खानपानका प्रबंध पृथ्वीपर अपने राज्यंम राजा करे । और सब 
प्रजाका उत्तम पोषण होता रहे । 

५ शोकातिगः खगलोके मोदते ( १।१॥१२) खगेलोकमें शोक, दुःख 
नहीं होता है ओर सब लोग आनंद प्रसन्न रहते हैं । 

यह खगेका आदर है। राजा और राजपुरुष यद्द आदश अपने सामने रखें 
और अपने राज्यमें जहांतक यत्न हो सकता है उतना प्रयत्न करके ये खगके सुख 
अपने राज्यक्ी जनताकों मिले ऐसा यत्न करे । पृथ्वीपर खगसुख प्राप्त हो सकता 
है। पर ये आदश अपने सामने मनुष्य रखे ओर वेसा प्रबंध यहां करता जाय । 
समाजकी उन्नति होते होते कभी न कभी यहां खगके सब सुखोंका अनुभव आ 


जायगा । 
दे कामस्य आततिः ( १।९।११ )>कामनाओंको प्राप्ति होती रहे। मनुष्यको 


इच्छाही न हो, पर न्यूनता होनेपर इच्छा द्वोगी । वह इच्छा होनेपर उसकी तृप्ति 
होनेके साधन तैयार रहें। जैसा जलकी आवश्यकता होनेपर उत्तम आरोग्यवधेक 
जल मेले । मनुष्य कामनाओंको न बढावे, पर आवश्यक कामना तो होगी ही, 
वह पूर्ण होनेके साधन राष्टमें रहें । 


(११८) कटठोपानिषद्‌ 


७ जगत प्रातिष्ठा ( ११९११ )- जगत्‌ जैसा सुप्रतिष्ठित है वसा द्वी राष्ट्र, 
तथा मानवोंके व्यवहार सुप्रतिष्ठित होने चाहिये । 

८ अम्नयस्य पारं ( १॥२॥११ )८ निभयताका पैल किनारा मनुष्योंको प्राप्त 
दो । परमेश्वर पूणे निभयताका स्थान दै वैसा द्वी राजा, राज्यव्यवस्था और राज 
पुरुषोंके व्यवहारसे राज्यमें पूणे निभयताकी स्थापना हो । राजमें गरुण्डापन कोई 
न कर सके ऐसा सुयोग्य प्रबंध रहे । 


राजाका आदश परमात्मा है । 

परमात्मा विश्वका मद्दाराज़ा दे, उसका विश्वपरका शासन 
निदांष हो रहा है | यह शासन कैसा चलरहा है, यह परमात्मा के 
वर्णन प।ठक देख सकते हैं। यद्ठ आदर्शशासन हे। मनुष्य 
यह्‌ जानकर अपना पृथ्वीपरका राज्यशासन वेसा करनेका 
यत्न करे । यहां यह संक्षेप बताते हैं--- 

२ अक्षर पर आलम्बने ( ११२।१६ )- परमेश्वर सबके लिये अविनाशी 
श्रेष्ठ आश्रय है, इसी तरह सब जनतांके लिये राज्यशासन अथवा राजाका आधार 
होना चाहिये । राजाके आश्रयंसे सब छोग अपने अपने उत्करषके सब व्यवहार 
निर्विघ्न रीतिसे कर सकें । कोई किर्साके उत्कर्षके व्यवहारमें बाधा न डाले । 

९ अनवस्थेषु अवस्थितं ( ११२२२ )- परमेश्वर निराधारॉमें रद्दता है और 
उनको आधार देता है, अनवस्थितेंमं भी रहकर उनको आश्रय देता है । इसी 
तरह राजा निराश्रितांको आश्रय देवे ओर उनको निराधार न छोडे । 

३ शुक्र अमृत ब्रह्म ( २२।८ )७ परमेश्वर बलवान, पवित्र, अमर और 
महान्‌ है । राजा भी बलवान, पवित्र, ओर मद्दान्‌ हो । पवित्र रदे, निर्दोष 
आचरण करता रहे । 

8 गूढं, अनुप्रविष्ट, गुद्दाहितं, गव्हरेछ्ठे देव ( ११२१२ )- परमेश्वर 
गूढ हं, सवेत्र प्रविष्ट है, गुहामें रहता है, प्रकाशमान है। राजा भी गुप्त रहे, 
सुसरक्षित रहे, सभामें प्रवेश करे, कीलेमें रद्दे, सुराक्षित स्थानमें रह्दे और प्रकाशमान 
तेजखी हो | * शूढ् ” का भाव यह भी होता है कि उसके विचार तथा नियोजन 


राजाका आदशेोे परमात्मा है । (११९) 


गुप्त रहते हैं, सुराक्षित रहते हैं, उसके कार्य अतिगद्न दोते दे । ४ 

५ अजञः नित्यः शाश्वतः पुराण: ( ११२१८ )> ईश्वर अजन्मा, नित्य 
शाश्वत ओर पुराण पुरुष हैं। राजा भी ( अजति इति अजः ) गतिमान हो, 
प्रगातिमान हो, नित्य शाश्वत फल देंनेवाले उत्तम कार्य करे और (पुरा अपि नव: ) 
'पूव कालका तथा नवीन समयका मिलाप करता जाय ॥ प्राचीन पद्धातिको तथा 
'नये सुधारको अपनाता जाय ॥ प्राचीन होता हुआ नवीन भी रहे । 

८६ महान्त विश्वु आत्मानं ( १॥२२२ )- इश्वर सर्वव्यापक, महान 
आत्मा है | राजा भी अपने राज्यमें सर्वत्र जाय, सबकी देख भाल करे, शासन 
रूपसे सर्वत्र समानरूपसे रद्दे और महान्‌ हो । भल्पात्मा न हो। 

७ नित्यानां नित्यः, चतनानां चेतनः, बहनां पकः कामान 
विद्धाति ( ९।२।१३ )> इश्वर निद्योमें नित्य, चेतनोंम चेतन और बहुतोंका 
एक आधार है । राजा भी नित्य कार्य करनेवालोंका नित्य सहायक, उत्साहवालों 
को भी विशेष उत्साह देनेवाला और अनेकोंका अद्वितीय सहायक हो । इस तरद्द 
वह सब राष्ट्रकी उन्नति करे । सब कार्य कर्ताओंकों सफल बनावे। 

८ तस्य भासा सर्व इद विभाति ( २।२।१५ )> इंधरके तेजसे यह सब 
प्रकाशित ढोता है । राजाकी अथवा राज्यशासनकी तेजख्ितासे सब राष्ट्र तेजसरी 
बने । राजा ऐसा प्रबंध करे |क्नि सब राष्ट्रके पुरुषोंका प्रकाश चारों ओर फैलता जाय। 

९ तस्मिन लछोका$ श्रिताः सर्व ( २।३।१ )- उसके आश्रयसे सव लोक 
रहते हैं। राष्ट्रमें राज्यशासनके आश्रयसे सब जनोंका व्यवहार चलता रहे। 
राज्यशासनके आश्रयसे सबका व्यवहार बढता जाय । 

१० तत्‌ उ नात्येति कश्चन ( २५३॥१ )> उसकी आज्ञाका कोई उहंघन नहीं 
कर सकता । यहां राजाके शासनका भी कोई उल्लंघन न कर सके ऐसा सुयोग्य 
प्रबंध राष्रमें रदे, राज्यधशासन ढला न हो । सब शासनप्रबंध सुयोग्य हो, 
सुदृढ हो । 

११ भयादस्यास्रिः तपाते भयात्तपति खूयेः ( २१३।३ )- इस ईश्वरके 
भयसे अम्रि सूये आदि तपते तथा अन्य देव अपने कायमें तत्पर रहते हैं । इसी 


(१२०) कठोपनिषद्‌ ! 


तरह राजाके सुप्रबंधके भयसे सब अधिकारी अपना अपना कारये करते रहें ४ 
किसीमें ठीलापन न आजाय । 

१२ सर्व तस्मिन श्रिता: त॑ देवा: सर्वे आपिताः ( २२।८ )- उस 
परमात्माके आश्रयसे सब देव रहते हैं । इसी तरह राजाके आश्रयसे सब अधिकारी 
काये करते हूँ । राजाकी शक्ति लेकर ही सब राज्याधिकारी अपना काये करनेमें 
समथ होते हैं । 

१३ भूतस्य भव्यस्य इंशान ( २।१॥५; २।१॥१३ )> भूतकालमें जो था, 
भविष्यमें जो होगा, वर्तमानमें जो है उस सबका स्वामी ईश्वर है । राजा भी राष्रके 
भूत भाविष्यका स्वामी हे । 

१४ इद्द नाना नास्ति ( २५१।१०-११ )८ यहां नाना परमेश्वर नहीं हैं 
नाना प्रभु नहीं है। राष्ट्रमे एक ही राजा हो, एक राष्ट्रमें नाना प्रकारके सर्व 
सत्ताधारी हुए तो अनथ होगा । राष्ट्रमें सवॉपारे एक ही शासन हो । 

१५ आसीनो दूरं बजति, शयानों याति सर्वेत: ( १॥११।२१ )- यह 
आत्मा बैठा हुआ दूर जाता है, सोता हुआ मी सर्वत्र पहुंचता है । राजा भी 
'एक स्थानपर बैठकर सब राष्ट्रके व्यवहार दूतोंके द्वारा देखता और सोता हुआ भी 
सवेत्र गमन करनेके समान देखता है | राजाको अज्ञात कुछ भी न हो । 

१६ अणोः अणीयान्‌, महतो महोयान्‌ ( १॥१५३० )> यह आत्मा 
छोटेसे छोटा और बडेसे बडा है । राजा भी छोटे सजनसे विनम्र हो और बढ़े 
गुण्डेसे बडा सामथ्यवान्‌ रहे । सर्वत्र दक्ष रहे । 


१७ आत्मान रथिने, शरीर रथमेव, बुद्धि साराधि, मनः प्रश्नदमेव 


च, इंद्रियाणे हयान्याहु:ः ( १॥३।३-९ )- आत्मा रथी, शर्रार रथ 


है, वाद्धे सारथी, मन लगाम है, इंद्रियाँ घोडे है । राष्ट्रमें राजा रथी है, सब राष्ट्र 
रथ है, सब अधिकारी घोडे 


ह. प्रातानेधि सभा लगाम हैं और मंत्री मंडल सारथी 
है | इस तरह यह रथ उन्नति पथपर चलता है। 

* घोडे, तथा सारथी खाधीन होनेपर प्रवास सुखकर होता है और अशिक्षित 
होनेपर दुःखकारक होता है। ऐसा ही राष्ट्रमें भी देखना योग्य दै। राष्ट्रके अधि- 


राजाफा आदशो परमात्मा है । (१११), 


कारी सुशेक्षित, प्रातिभासपन्न तथा ज्ञानविज्ञान युक्त द्वों तो वे राष्ट्रक शासन 
निर्दोष पद्धतिसे कर सकते हैं । अन्यथा वे ही स्थितखोर हुए तो राज्यशासनः 
ठोक तरह नह्दीं होगा । रथक्री उपमासे यह सब जानने योग्य है । 

१८ एकः वशी सव्वे भूतान्तरात्मा एक रूप बहुधा यः करोते 
( २।२।१२ )- एक सबको वशमें रखनेवाला अपने एक रूपको अनेकोर्में अनेक. 
रूपवाला बनाता है | इसी तरह एक राजा अपनी एक शक्तिको अनेक अधिकारि- 
योंमें अनेक प्रकार विभक्त कर देता है। और उनसे नाना प्रकारके काये कराता 
है । सव अधिकारों जानें कि हमारे अन्दर राजशाक्ते काये कर रद्दी है, उसके 
विना हम असमथे हैं । ऐसा मानकर वे सब राजशक्तिकी पवित्रता रखें। 

१९ इंद्रिय-मन--बुद्धि-पुरुष ये पढिलेसे दूसरा श्रेष्ठ है । यह जानकर श्रेष्ठक्े 
द्वारा अश्रेष्ठका संयम किया जाय | इसी तरह अधिकारी, मंत्री, प्रतिनिधिसभा, 
राजा ये एकपर एक श्रेष्ठ हैं। ऊपरका ऐसा व्यवहार करे कि उससे नीचेवाला 
संयममें रहे और अपने कार्य योग्यरीतिसे करता जाय । उदृण्ड कोई न हो 
( १।३॥१०-११; २॥३।॥७-८ ) ' 

२९० सुप्तेषु जागरति ( २।२॥८ )- सोये हुऑमें यह आत्मा जागता है । 
राजा भी अन्य अधिकारी सोये तो भी जागता रददे और सबका निराक्षण करे । 
राष्टमें प्रबंध ऐसा करे कि कोई सोता न रहे, कोई ढीला न रहे, सब अपने अपने 
कम यथायोग्य करनेमें तत्पर रहें । है 

२१ यथाकर्म यथाश्रत अन्ये अनु संयन्ति, अन्ये प्रपयन्ते 
( २।२॥७ )- जैसा जिसका कर्म और जैसा जिसका ज्ञान होगा बैसी उसकी उन्नति 
या अवनति होगी । जिसकी जैसी योग्यता दै वैसी उसको स्थिति प्राप्त होगी। 
सबकी यथास्थान नियुक्ति उनको योग्यतानुसार हो । 

२९ एकादशद्वारं पुरं अज़स्य अवक्रचेतलः (२।२।१ ;+ इस आत्मा- 
की यह शरीररूपी नगरी ग्यारह द्वारवाली हैं। इस राजाकी नगरीके बाहेर 
सुदढ कीलेकी दीवार हो । इस किलेके अन्दर सुराक्षेत नगरी हो ओर इस 
दीवारमें ग्यारद्द द्वार हों। अथवा न्‍्यून वा अधिक आवश्यकतानुसार हों । नगरी 
सदा सुराक्षित रद्दे , गुण्डोंका आक्रमण न हो सके । 


(१२२) कठोपनिषद्‌ । 


२३ उतिष्ठत जाञ्नत ? प्राप्य वरान निबोघत ( १॥३।१४ )- उठो 
'ज्ञागो और. श्रेष्ठोके पास जाकर ज्ञान प्राप्त करो । ज्ञानसे ही उत्तम मागे दौख 
'सकेगा । 


२४ “ इंस शुत्िषद्‌ ”” (२२।२)८ इस मंत्रकी व्याख्या राजकीय क्षेत्रकी 
इससे पूवे ( ८५-९० ) दी है । पाठक वह वहां देखें । 


यहां संक्षेपसे बडे विश्वके महाराजाका--परमात्माका वर्णन प्रथ्वीपरके राजाके 
. लिये किस तरह मार्गेदशन कर सकता है यह दर्शाया है । विद्वान पाठक इस तरह 

अन्य वर्णनका भी विचार करें ओर अन्य बोध जानें ॥ परमात्माकी विद्ञालता 
और अमोघर्वायेता स्वॉर्परे है और राजाकी अल्पशक्तिमत्ता और परिमित 
वायता है। इस कारण अथकी मर्यादामें आवश्यक न्यूनाधिकता करनी पडेगी। 
पर विश्वका महाराजा परमेश्वर पृर्थ्वाके राजाके लिये आदश शासक है यह मुख्य 
सूत्र है वह अवाधित द्वी रहेगा । केवल राजाके लिये ही प्रभुका आदशे है ऐसा 
नहीं, परंतु अन्यान्य अधिकारियोंके लिये भी वही आदशे है, सब मनुष्योंके लिये 
भी वही आदश हैं । इसीका नाम आत्मिक आधारपर होनेवाला राज्यशासन है । 


कप का बा. न जप 
इससे व्याक्तिम शान्ति, राष्ट्रमें शान्ति और 
विश्वम शान्ति दोगी । 
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००० ३२९, 


श्रीमद्भशवदर्गीता 


टीका लेखक- पं० श्रीपाद दामोदर सातवत्ठेकर 


इस “ पुरुषाथवोधिनी ” भाषाटीकामें यह बात दर्शायी गयी है 
कि वेद, उपनिषद ले दि प्राचीन ग्रथोंक्द्दी सिद्धान्त गीतामें नये ठंगसे 


हे 
: किस प्रकार कह्दे हैं | मतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 'पुरुषाथ - 


है०.८ २. ॥ ध. डर ८ तह 6 ७ | । 


॥( 


७ 


वाधिर्ना! टीकाका मुख्य उद्देश्य हे, अथवा यद्दी इसकी विशेषता है । 

गीता-के १८ अध्याय ३ भागोंमें विभाजित किये हैं ओर एकद्दी 
जिल्दमें बांधे हैं । इसका मू. १०) रु. ओर डाकव्यय १॥!)) रु, हे। लेकिन 
'नीआईरसे ११॥) रु. भेजनेवालोंको दमारे अपने व्ययसे सेज देंगे। 
रैक अध्यायका सू० |, और डा० व्यय 4-) है । 


8] ३ कि ७ 
शामद्धगवद्ठाता-समन्वय । 
'बेदिक घम' के आकारके १३ ६ पृष्ठ, चिकना कागज ,सजिल्दका 
० २ )रु०, डा० व्य० |>) डा०व्यय सद्दित मुल्य भेज दीजिये । 


भवद्ञीता-शछोकाधसची । 
ल्‍ इसमें श्री गाताके छोकाधौोंकी अंकारादिक्रमसे आय्ाक्षरसूची है 


।र उसी ऋमसे अनन्‍्त्या क्षरसूर्ती भा हैे। मूल्य केवल »॥*) 
डा. ब्य, .<) 


भगवद्दीतालेखमाला ! 


& 3 9 | 0 शिक, पु छू के 
गाता मासिकके प्रकाशित गीताविषयक खोंका यद्द संग्रद्द 
 दुसक १,२,६,७ भाग तैयार हैं, जिनका सू. ५) रु. और डा. व्यय 


१॥) है। 
मंत्री-स्वाध्यःय-मण्डल, पारडी ( जि० सरत ) 
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अत मुद्ण/छय,  जानन्दाश्रम ' किल्ठा-फारडी (जि, सूरत ) 
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